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स्ताचाये प्रणीत प्रमाणमञ्जरी नामक प्रस्तुत म्रन्थ वैशेषिक दर्नका एक 
प्रमाणभूत ओर प्राचीन प्रकरण ग्रन्थ है। इस प्रन्थका मूठमात्र दी अमी तक 
प्रकादाम आया है; लेकिन व्याख्यादिके साथ यह करसे प्रकारित नहीं हआ । आधुनिक 
विद्रानोको तो इस प्रन्थका परिचय भी शायद्‌ नहीं हं । राजस्थान, मध्यभारत एवं गुजरातकरे 
प्राचीन पुरक भण्डारोमें इस प्रन्थकी अनेक हस्तठिखित प्रतिय प्राप्त होती हैँ ओर इस पर 
रची इई भिन्न मिन विद्वानोकी व्या्यार्प्‌ आदि मी यत्रतत्र उपक्न्ध होती हैँ । इससे ज्ञात होता 
दै कि प्राचीन कामें, राजस्थाने इस म्रन्थके पटन ~ पाठन ओर अध्ययन - अध्यापन 
आदिका यथेष्ट प्रचार रहा है । । 
कोई १२ वर्षं पहले वंवईके निर्णयसागर प्रेसने इस म्रन्थका मूलमात्र छाप कर प्रकट 
किया था, जिसे देख कर इसकी व्याख्या वरहके विषयमे कुछ जानकारी प्राप्त करनेकी इमे 
इच्छा इई । सन्‌ १९४३ के प्रारंभमें जेसल्मेरके ज्ञान भण्डारोका निरीक्षण करनेका हमें 
प्रसङ्ग प्राप्त हआ उस समय वहाके एक ज्ञान भण्डारमें वलभद्रमिश्रकीः व्याख्यावाटी इसकी 


१ इन वलभद्रमिश्चने केदाव मिश्रकी तकरेभाषापरभी तकभाषा.भकाशिका नामक संक्षिप्त परंतु चन्दर 
व्याख्या बनाई दै जिसकी एक, प्रति पूनाके भाण्डारकररीसर्च इन्स्टीदयूटमं संरक्षित, राजकीय म्न्य संग्रमे, ख॒र- 
क्षित द । इस व्याख्याके आयन्त पद्य इस प्रकार दं । 

आदि-विष्णुदासतनूजेन वल भद्रेण तन्यते । ध्यात्वा विष्णुपदाम्भोजं तर्कभाषाप्रकारिका । 
अन्त-विष्णुदासतनूजेन माध्वीपुत्रेण यल्लतः । अकारि बरूभद्रेण तर्कभाषाप्रकािका ॥ 


इन वलभद्र मिश्चका समयनिर्णायक कोई विरिष्टं आधार अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है । परंतु भावनगर 
जेन ज्ञान भण्डारमे प्रस्तुत ग्रमाणमजरी व्याख्याकी एक प्रति हमारे देखनेमं आई दै उसका लिपिकार आदि इसः 
प्रकार छ्खिा हुआ दे। 

संवत्‌ १६६७ वपं भाद्रवासुदिं १४ दिने वार सोमे प्रती पूरी कीधी । मोढ ज्ञातीय षंड्या भवान 
सुत पंड्या मेघजी । 

इस पंक्तिसे इतना तो निशित ज्ञातदोरदादै कि वि. सं. १६६७ के पदे ही बलभद्र मिश्रकभमी हो 
गये है । इसके पूर्यकी समयमयादा का विचार करने पर, यह भी निधित रूपसे कहा जा सकता हं कि तकेभाषाके 
कतौ प॑, केरावमिश्रके वाद्‌ ही वलमद्र मिश्र हुए ह । केरावमिश्का समय, विद्वानोनि प्रायः ईखी १३०० के कुछ 
पू्ववतीं अनुमानित किया दहै । क्यो कि तर्कभापरे पठे टीकाकर चिन्ञभट हँ जो ईस्ीकी १४ वीं शाताव्दीके 
परवाद्धमं हए रै; दूसरी ओर केशवमिश्वने अपने प्रन्थमे प्रसिद्ध महानैयायिक गंगेरके विचारोंका अनुसरण किया 
है, .अतः गंगेराके वाद्‌ ही केदावमिश्रका होना सिद्ध होता दै । गंगेशोपाध्यायका समय विद्रानोनि ई. स. ११५०- 
१२०० क लगभग अनुमानित क्रिया हे; अतः इस तरह ई. स. १२००-१३०० के बीचमें केरावमिश्चकरा ] 
मानना संगत लगना है । 

हमारा अनुमान . दै कि प्रमाणमज्ञरी ओर तकंभाषाके टीकाकार ये बल्मद्रमिश्च वे ही हैँ जो तकंमाषाकी 
एक दूसरी व्याख्या करनेवाठे गोवर्धन मिश्रके पिता ये । गोवद्धैन मिश्वने अपनी तकंमाषाप्रकाश नामक्‌ 


व्याख्यामे अपना परिचय, इसः प्रकार दिया दै- 










९॥ किञ्चित्‌ प्रास्ताविक 


एक प्राचीन सुन्दर हस्तङ्खित प्रति हमे देखनेको मिरी । हमने उसकी प्रतिलिपि करवा खी । 
खोज करने पर, प्रूना, बडोदा, वंवई, बीकानेर, भावनगर," पाटन, अहमदात्राद्‌ आदि स्थानेकि 
प्राचीन प्रन्थेके पप्रहोमिं मी इस ग्रन्थकी अन्यान्य टीका ओर उनकी अनेक प्रतिरयौ ज्ञात इई । 
राजस्थान सरकारने, हमारी प्रेरणासे प्रेरित हो कर, सन्‌ १९५० मे, जव राजस्थान 
पुरातख मन्दिरकी स्थापनाका डयुभ संकटप किया ओर प्रारंभमें इस मन्दिरके संचालनका भार 
हमारे दी ऊपर रखना निश्चित किया गया, तव हमने प्रथम ही वम इस संस्थाकी ओरसे 
प्रकारित किये जानेवाले, जिन प्रन्थोका चुनाव किया उनमें प्रस्तुत प्रमाणमन्ञरीको भी स्थान 
दिया; ओर इसके संपादनका कार्य, पण्डितप्रवर विद्यासागर श्रीपद्राभिरामजी शाल्ी ( जो उस 
समय जयपुरे महाराजा संस्कत कंलिजिके प्रधानाचाथके पद पर अधिष्ठिते) को सौपा। 
पण्डितवस्य॒श्रीपद्राभिरामजी शास्ी मीमांसादरौनके एक प्रौढ विद्रान्‌ है ओर आपने इत 
अनेक उचकोिके म्रन्थोका संपादन - संरोधन आदि कायै बडी निपुणताके साथ किया है । 
वर्तमानम आप कलकत्ता युनिवरसिंटीके संस्कृत-विभागमे प्राध्यापकके पद पर नियुक्त हैँ । 
राल्लीजीने प्रस्तुत म्रन्थका संपादन वड योग्यता ओर सावधानताके साथ किया है जिसके चयि 
हम इनक ग्रति अपना हार्दिक कृतज्ञभाव प्रकट करते है ओर चाहते हैँ कि भविष्यमें भी 
आप इसी तरह रेसे दी किसी अन्य महच्के ग्रन्थका संपादन - संशोधन कर, इस शजस्थान 
पुरातन भन्थमाखा की शोभावृद्धि करनेमे हमारे सह भागी वने । 
यत्तकंभाषामजुभाषते स गोवद्धं नस्तकंकथासु धीरः 1 | 
तेनानवयेन सुधांडगौरी कीर्तिगैरूणामण्धताधिकाऽस्तु ॥ 
विजयश्रीतनुजन्मा गोवर्धन इति श्रुतः । 
तकौनुभाषां तुते विविच्य गुरुनिर्भितिम्‌ ॥ 
श्रीविश्वनाधाुजपद्मनाभाुजो गरीयान्‌ वरुभद्रजन्मा । 
तनोति तकौनधिगत्य सर्वान्‌ श्रीपद्मनामाद्‌ बिदुषो विनोदम्‌ ॥ 
-देखो श्रीरामकृष्ण गोपारभांडारकरकी, सन्‌ १८८२-८३ की संसछृतसाहिलयकी खोजविषयक रिपोट- 
पुस्तक, पर. २१३ 
वलमभद्रमिश्र ओर .गोवद्धन मिश्र - दोनोंकी रचनादोखी प्रायः समान माम देती हे । वलभद्रने अपनी 
तकेमाषाप्रकारिकाके अन्तम जिस प्रकार अपने पिता ओर माताका नाम निर्देश किया है उसी प्रकार गोवदधैन 


मिश्रे भी अपनी माता ओर पिताका नामनि्देश किया है । संभव है करि इस विषयके आधारभूत भरन्थेकी , ` 


विशेष रूपसे छानवीन करनेपर, उनमेसे ऊुछ वििष्ट प्रकार प्राप्त हो सके । 

[ इन प॑क्तिर्योका सुदराक्षर संयोजन हो जाने वाद, राजस्थान पुरातत्वमन्द्रिके सं्रहके चयि प्राचीन 
भरन्थोका संचयन करनेवाडे पाटणनिवासी पं. अगरतलारु मोहनलाल्ने वलमद्र॒मिश्चकी तर्कभाषा प्रकादिका 
व्याख्या की एक विष प्राचीन प्रति हमें उपस्थित की जो वि, सं. १६० की ल्ली हुई हे। इस प्रतिके 
अन्तमं छिपिक्रारने अपना परिचय दिया हे । 

श्रीमत्रिपाटीविष्णुदासतनय - ध्रीमद्वलभद्र॒ विरचिता तकंमापाप्रकारिका समाप्ता ॥ संवत्‌ १६०७ 

चैत्र ञ्य. दि. ९ सोमे । भ० इरिनाथयत नाकरेण । ल्षितमिदं तक॑भाषायाः रिप्पणकं ॥ मं भवतु ॥ 
, इस प्रतिकी स्थिति देखनेसे ज्ञात होता हे कि यह्‌ किसी विरोष प्राचीन काटीन ग्रति परसे प्रतिलिपिके 
रूपमे तैयार की गईं ह । अतः इसके आधारे बलमद्रका समय वि, सं १६०० के पूर्वका तो खतः सिद्ध. है । 


किञ्चित्‌ धरास्ताविक ट. 


प्रस्तुत प्रकाडनमें स्वदेवसूरिकी मूटज्रति प्रमाणमन्ञरी ओर उसपर छिखी गई ३ भिन्न 
मिन व्याख्याए्‌ सम्मिठित की गई है । व्याघ्यार्ओकी विशिष्टता आदिक विषयमे संपादक 
पण्डितवर्भने, अपने प्रास्ताविक वक्तव्यम संक्षेपमे यथायोग्य ससुछछेख किया हे | ` 

्रन्थकार सर्वदेवके समय आदिके विषयमे कोई निथित वृत्त ज्ञात नहीं होता ह । 
रासखरीजीने अनुमानतः विक्रमकी १४ बीं शताव्दीमें उनके होनेकी कपना की है । परंतु हमारा 
अनुमान है कि स्वेदे कुछ ॒विदेष प्राचीनकाटीन हैँ । प्रमाणमञ्ञरीकी रचनाडटी विदोष, 
प्राचीन पद्धतिकी हे । रिवादिव्यकी सप्तपदार्थी ओर सरवैदेवसूरिकी म्रमाणमज्ञरी ये दोनों 
वैशेषिक ददनके विशिष्ट एवं समकोटिके प्रकरण ग्रन्थ हैँ जिनमें वैरोषिक सूत्रम प्रतिपादित 
& पदाथेकि बदले ७ पदार्थोका सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया माद्धूम देता ह | प्रमाणमज्ञरीकी 
सवसे प्राचीन हस्तलिखित प्रति कारमीरमें जो. व्युहकरको प्राप्त इई थी जिसको उनने ११ वीं 
रातान्दीमें लिखी इई वतटखाई हेः । 

इस तरह जव ११ वीं शताब्दी क्िखी इई प्रमाणमञ्नरीकी प्रति मिकतीहैतो फिर 
इसकी रचना कम से कम इससे पूर्वै तो अवदय ही इई सिद्ध होती ह । सो हमारे अनुमानसे 
१० बीं रताब्दीके अन्तमं इसका प्रणयन होना संभव है । माद देता है कि ग्रन्थकार 
कारमीर देराका निवासी है ओर इसख्िये इसकी कृतिका प्रचार ङुछ समयके वाद्‌, धीरे धीरे 
इभ दे । सवसे पहले प्रमाणमञ्ञरीका उषेख जिसमें मिका हे वह है न्यायपरिशयुद्धि नामक 
रन्ध; जिसका प्रणयन वेंकटनाथ वेदान्ताचार्यने किया है । वैकटनाथका समय चिस्ताव्दः 
१२६७-६९ निश्चित रूपसे ज्ञात हुआ हे । इस प्रन्थमे वेंकटनाथने एक स्थानपर हेत्वा 
भासोकी चच कै प्रकरणमे- 

श्रीमहाविद्या-मानमनोदर-प्रमाणमञ्जयौदिपटितवक्राजुमानस्यापि तथात्वम्‌ । 
( देखो, न्यायपरिञ्द्धि, चौखम्बाम्रनथावलिं प्रकाशित, प्रू. २७८ ) 

इस प्रकार महाविचा, मानमनोहर के साथ प्रमाणमन्ञरीका उलेख किया हे । इसके 
ठीकाकार श्रीनिवासाचाथ, जो प्रायः प्रन्थकारके दी शिष्य समञ्े जनेधाठे ओर अतः उनके 
समकाटीन दी माने जानेवाटे, ने अपनी “न्यायसारः नामक टीकामे, इस ॒पंक्तिकी टीका 
करते इए छिखा हे कि- । 

“श्रीमहावि्या-मानमनोहर-प्रमाणमञ्रीति अन्थनामधेयानि ।' ( देखो, वही पुस्तक, वही पृष्ठ ) 

इससे स्पष्ट हे कि यह प्रमाणमञ्ञरी प्रकरण ग्रन्थ विक्रमकी १५ वीं शताब्दीके पूरव ही 
यथेष्ट सुदूर दक्षिण तक प्रसिद्ध हो चुका था इसी तरह प्रखम्रूप भगवान्‌ अथवा प्रलयक्‌- 
खरूप भगवान्‌ नामक ग्रन्थकार, जो विक्रमकी १४ वीं शताच्दिके उत्तराद्ै ओर १५ वीं के 
परबोदधके वीचमें हो गये ज्ञात होते है, उनने मी चित्सुखाचाय रचित तत्त्वप्रदीपिका नामक 

१ देखो, ॐ. व्युहलरकी कादमीरमें की गई खोज विषयकी रिपो, प्र. २६; तथा ॐ. वेंडाख्का बनाया 

इञ त्रिरिश म्युजिअमके संस्छृत म्न्धोका सृचिपत्र ( केटेर्छोग ) प्र. १३८, नं. ३३५, ओर इन्डिया ओंफिसके 
संस्छृत प्रथांका सचिपत्र, पर. ६६६, न॑. २९७५ विरोष जाननेके लि, ्यीकरियो ( जापान )के सोतोञय केिजके परो. ह. 
उद्‌ की लिखी इई दशपदार्थाके अगम रूप वैशेषिक प्िछोसोफी' नामक पुस्तक, घ. १२६.( पादटिप्यणी ) 


~ किञ्चित्‌ प्रास्ताविक 


मरन्थ पर नयनप्रसादिनी नामक जो व्याख्या छिखी है उसमे ददीनराक्चोके प्रणेता जिन 
अनंकानेक ग्रन्थकारो के ओर उनके ्रन्थोक नाम निर्दिष्ट विये हैँ उन नामों सर्वदेव ओर उनके 
रचित प्रमाणमञ्ञरी प्रन्थका मी नाम उद्िखित है । इसय्यि प्रस्तुत म्रन्थ उस समयके ग्रन्थकारोमें . 
स॒ज्ञात रहा है इसमें कोई संदेह नहीं 

जन संप्रदायमं मी प्राचीन कार्म इस ग्रन्थका पठन - पाठन विशेष खूपसे रहा दै यह 
तो इसकी जो अनेकानेक प्राचीन प्रतियां विशेष रूपसे जेन ग्रन्थ भण्डारोमे ही उपक्व्ध होती हँ 
उसीसे सिद्ध है । अकवर वाददाहके जैन गुरु सुप्रसिद्ध आचा्थ हीरविजय सूरिके प्रधान शिष्य 
विजयसेन सूरिने जिन दोव ददनके सुख्य सुख्य म्रन्थोका अध्ययन - मनन किया था उनकी 
नामावलि, उनके जीवनचरितखरूप संस्कृत महाकाव्य विजयप्ररास्ति मं दी गई हे । उसमें 
तकेभाषा, सप्षपदाथीं, वरदराजी आदि प्रकरण प्रन्थोकरे साथ इस प्रमाणमञ्जरी का मी 
नामनिर्देडा किया हआ है । यथा- 

तकभाषा-स्षपदाथी-वरद्राजी-ग्रमाणमञ्जरी-प्ररस्तपाद्‌भाप्य-कणाद्रहस्यादयः दादाधर-मणि- 


कण्ठ-ङुसुमाजलि-किरणावङि-वद्धंमान-तत्वचिन्तामणिपरमैन्ताः दोवप्रमाणदाखाणि । 
( विजयप्रशस्ि महाकाव्य, सर्ग १, पयय ९ की टीका) 


एसा माद्ूम देता हे किं अन्नमद रचित तकेसंम्रह नामकः इसी विषयके नवीन , प्रकरण 
गरनथकी अधिक सरक ओर खुबोध रचना होनेके वाद उसके पठन -पाठन का प्रचार बहुत 
` अधिक वढा ओर प्रमाणमञ्जरी जैसे प्राचीन दौरीके प्रन्थका अध्ययन बिटुप्तसा हो गया । 
ओर इस कारणसे न्याय -चैरेषिक द दीनके साहित्यक अभ्यासियो ओर विवेचकोको प्रायः इस 
्रन्थके अस्तित्वका भी ज्ञान नहीं माद्धम दे रहा है । 

इस वस्तुख्ितिका विचार कर, हमने प्रस्तुत प्रन्थको राजस्थान सरकार द्वारा आयोजितः 
इस अभिनव “राजस्थान पुरातन अन्थमाखाः में प्रकट करनेका प्रथम वर्षे प्रारंभिक 
कार्यक्रमे ही निश्चय किया था । इस प्रन्थमाखाक्रा- प्रधान उदेदय संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं 
प्राचीन देराभाषामें भ्रथित देसे अनेकानेक अरन्थोका उद्धार कर प्रकामं कानेका है, जो प्रायः 
व्ित्समाजके व्यि अटन्ध - अज्ञात ~ अश्ुतपूवसे है ओर जो विरोष करके राजस्थानके अपरिचित 
एवं उपेक्षित स्थारनोमिं नष्ट -आरष्ट दशाको प्राप्त ह्यो कर, काठके कुटिर विवरमं सदाके य्य 
विीन हो जानकी परिखितिमे पचे इए है । 

, राजस्थान सर्कारका यह सस्रयत भारतीय साहित्य ओर संस्कृतिकरे अलुयायी ओर 
'उपासकके छिये अतीव अभिनन्दनीय, है । हमारा प्रयत्न है कि भारतके सवीगीण विकासंक्रमकी 
जो पञ्चवर्षीय योजना वनी है उसीके अन्तर्गत राजस्थान सरकारकी यह साहिलिक समुद्धारकी 
खुयोजना भी एक आदरीरूप काश वने । 


वश्ाख यछा ३ 3 सं. २ ०१ ०. (>. 

भारतीय विद्या भवन, वंवई ॥ जिनविजय सुनि 
देखो, महाविद्ाविडम्बन नामक ग्रन्थ ( गायकवाड प्राच्य्रन्थमाला ) की प्रस्तावना, पर. २३ की 

पादरिप्पणी । र 4 


1 श्रीः ॥ 
सम्पादकीयं किचित्‌ 


नैह 
अधुना येय श्रीसर्वैदेवसूरिविरविता प्रमाणमञ्नरी टीकात्रयसमर्ङ्कता मुद्राप्य प्रका नीयते 
सा केवलमूलमसूत्रखरूपा सपत्रिंरद धिकैकोन विंदातिशततमे ८ १९३७ सन्‌) ईसवीये वर्षे मुम्बय्यां 
जगति लब्धप्रतिष्ठे निणेयसागरसुद्रणाल्ये प्रथमं मुद्रिता । साग्प्रतमिमां टीकात्रयेण सह परिष्छ्य 
सम्पादयितुं राजस्थानीयपुरातच्वमन्दिरप्रवर्तकैः पुरातच्वाचार्यश्ीमल्िनविजयमुनिमहोदयैर्नियुक्तोऽहं 
दोमनेऽस्मिन्‌ कार्य प्रावर्तिषि । प्रन्थस्यास्य रोमां परिवद्धयितं द्धं पाठान्‌ सन्निवरेरायितं 
नैकनिधात्यादशपुस्तकानि प्राचीनान्यासादयम्‌ । तत्र ~ 


(अ ) पुण्यपत्तनस्थाद्विश्चुताद्‌ माण्डारकरपुस्तकागारात्‌ (81909 103४- 
४प६९ ) प्राप्तमेकं हस्तछिखितमतिप्राचीनं पुस्तकम्‌ ‹क › संज्ञितम्‌ । 

(आ) तस्मादेव प्रा्तमन्यत्तादशं पुस्तकम्‌ ‹ख › संक्गितम्‌ । 

( इ ) उपाध्यायपदविभूषितेन सादिघयनैनन्यायाचर्यैण श्रीविनयसागरसुनिमहोदयेन 
दत्तमेव प्राचीनतमं पुस्तकम्‌ “ग › संज्ञितम्‌ । 

८ ई ) तेनैव महोदयेन प्रदत्तमन्यत्पुस्तकं ` पत्रत्रयात्कमतिसूक्षमाक्षैररिखितं ८” 
संज्ञितम्‌ । 

(उ ) वीकानेरत आसादितमेकं पुस्तकं “ङ > संज्ञितम्‌ । 

(ऊ ) मुम्बय्यां मुद्वितं पुस्तकमिति मूलपुस्तकानि षट्‌ । 

( ऋ ) पुण्यपत्तनस्थपुस्तकागारादेव म्राप्तं बलभ द्रटीकापुस्तकमेकम्‌ ८ च संज्ञितम्‌ । 

(ऋ ) जयपुरस्थपुरातच्वमन्दिरसच्चाक्कैः. श्रीमुनिमहोदयैः प्रत्तमेकं वल्मद्रटीका- 
पुस्तकम्‌ ! छ › संज्ञितम्‌ । 

` ( द ) पुण्यपत्तनतः प्राप्त श्रीमदद्रयारण्यटीकापुस्तके द्वे “ज › ^ ञ्च › संज्ञिते । 

( ए ) श्रीविनयसागरमहोद यद्वारा प्राप्तमद्वयारण्यटीकापुस्तकम्‌ ८ट › संज्ञितम्‌ । 

( रे ) वीकानेरतो टब्धमद्रयारण्यटीकापुस्तकम्‌ ८८ › संज्ञितम्‌ । 

(ओ) पुण्यपत्तनतः प्राप्तमेकं वामनमद्विरचितटीकापुस्तकमिति सप्त टीकापुस्तकानि । 


एषु मूलपुस्तकानि सवौण्येव प्रायङ्छयद्धानि स्प्ाक्षराणि च । व्याख्यापुस्तकेषु वकभद्र- . 
टीकापुस्तकदवयं प्रायोऽञ्यद्धम्‌ विषमाक्षरख्च । अद्वयारण्यपुस्तकानि प्रायदखद्धान्येव । वामनमभटीका- 
पुस्तकत्नाञ्चद्धप्रायम्‌ । एवमिमानि पुस्तकान्यवलम्ब्य ्रन्थोऽयं टीकात्रयोपेतो ` वैदोषिकनये प्रवि 
.वि्षणां बाकानासुपकाराय प्रकाशं नीत (श 

ढे 


द खम्पादकीयं किञ्चित्‌ 


“काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशाोपकारकम इत्यभियुक्तोक्सया काणाद नयस्य सर्व॑शाल्रोपकार- 
कत्वे न कस्यापि विप्रतिपत्तिः । तत्र सूत्राणां प्ररस्तपादमाष्यखान्येषाश्चोदयनप्र सतिमि्विदत्तह्- 
जेविरचितानां म्रन्थानां दुरधिगमत्वात्ाविंकचकरचूडामणिः श्रीसर्वदेवः दटुरूढविषयानोकदसङ्क- 
लेऽस्मिन्‌ काणादकान्तारे खुखेन वाकानां प्रवेदासिद्धयेऽतिसरख्या शैल्या म्रन्थमिमं प्रणिनाय | 
अयच्च स्वैदेवः ईसवीयचतुर्शराताव्चामासीदिति विमञ्ैकरनुमीयते । अस्मिन्‌ ग्रन्थे `कणादा- 
भिमतानां सवषां पदाथानां लक्षणं विभागञ्च सविषं निरूपयन्‌ सर्वदेवः शाखे विमानं काटिन्य 
दूरीचकारेति न वक्तन्थं भया । म्रन्थस्याख टीकासु विरोक्यमानाु स्पष्टमिदं प्रतीयते - यदत्रेक- 
मप्यक्षरं न बथा प्रयुक्तं सरवेदेवेनेति । 

अस्य मन्थस्य तिलरष्टीकास्सन्ति । ताः करमेण तार्किकरिरोमणिभिः श्रीमदद्वयारण्य ~ वल- 
भद्र-वामनमे्विरचिताः। इमाश्च टीकाः अदपीयस्यप्यस्मिन्‌ ग्रन्थे विमानं प्रौटिमानमवचोतयन्ति । 
तिसष्पि टीकाघु मूले प्रयुक्तानां पदानां प्रयोजनविचारो विदुषां मनांसि रज्ञयेदिलत्र न कोऽपि 
संशयः । व्याल्यासहितस्यास्याध्ययनेनाध्यापनेन वा न केवलमध्येतृणां किन्त्वध्यापकानामपि 
पदार्थविवेचनदैढी परिवद्धैत इघ्यत्र किमु वक्तव्यम्‌ । इदमेवैकं तादा शाखम्‌, यच साकं पदार्थ 
ज्ञानेन पदार्थनिवेचनचातुरीमपि जनयति । यश्च युक्तया तच परिशीख्यति स एव परमार्थतस्त- 
्वमबगच्छतीति न मया वक्तव्यम्‌ । "न हि प्रतिज्ञामात्रेण वस्तुसिद्धिः” इति प्राचीनानां योक्तिक 
शालनिमणि इयान्‌ प्रयासः । पदार्थतच्वस्य सद्यपि शब्दसमधिगम्यते युक्तया, तर्केण वा तत्समधि- 
गन्तुं वकानां दद्यते खारसिकी प्रदृत्तिः । अत इदं यैक्तिवं शाख प्रतितं प्राचीनैः । अमुमेवार्थं 
दरयति “श्रोतव्यो मन्तम्यो निदिध्यासितव्यः” इव्यत्र भन्तम्य' पदं प्रयुञ्चाना मगवती श्वतिरपि । 
एवमस्मिन्‌ महाफठे राख वाटानां सुखेन प्रवेशसिद्धये श्रीसर्वदेवेन ठेखनी व्यापारिता । अदप- 
 कायस्यास्य ग्रन्थस्य महत्वं संवीक्ष्य तस्य कलेवरं परिवद्धयितं श्रीमदद्वयारण्यप्र रतयस्ताकिंकि- 
रोमणयो हृदयङ्गमा्टीका अररचननिति धन्योऽयं संस्कृतसमाजः, विदेषतश्च तार्विकसमाजः । 


टीकाकतृणां पौवोपर्य समये च विमृद्यमाने ममेदं प्रतिभाति ~ यद्र भद्रमिश्रः कचित्‌? 
अत्र केचित्‌? इति केचन” इत्येवं तत्र तत्र मतान्यनूद्य खण्डयति । इमानि च मतानि अद्यारण्य- 
वामनभद्रटीकयोस्समुपकभ्यन्ते । अतो वलभद्रस्तेतीयकोटौ निवेषटुमदेति । वामनमभदृस्तु प्रायोऽद्र- 
यारण्यटीकामेवानुबतते । इयांस्तु विशेषः-अद्वयारण्यटीका विस्तृता, वामनभटखय तु तस्या एव 
सङ्खेपरूपा टीकेति । तत्रापि वामनभद्भः-“शाके बाणगजत्रिचनद्रगणिते वर्ष ८ १३८५ ) खभानौ 
समे इति समयं प्रन्थस्यान्ते निर्दिशन्‌ खस्य ईसवीयपञ्चदराडातान्दीमध्यवतिंत्वं कथयति ] एवश्चा- 
द्यारण्यः प्रथमः, वामनम्धो दवितीयः, बलभद्रस्तु ठृतीयः, सिध्यतीलयेतदेवात्र वक्तु पायैते, विशेषतस्तु 
निणेये विमरका एव प्रमाणमिति । ६ 


अव्युत्तमस्यास्य ग्रन्थस्य प्रकाडानमल्यावश्ष्यकमिति मन्वाना राजस्थानीयपुरात््रमन्दिरसंप्रति- 
छापकास्तत्स॒ञ्चाठनकर्मण्यहोरात्रं निरताः प्राचीनग्रन्थप्रकाशाने तदन्वेषणे च घुटब्धप्रतिष्ठाः श्रीमुनि- 
जिनव्रिजयमहोदया मामस्मिन्‌ शोभने कर्मणि न्ययूयुञ्न्‌ इति तानहं कोटियो धन्यवादपरम्पराभिः 


ह 


ऋ == द 


सम्पादकीयं किञ्चित्‌ ७ 
परिप्ररयामि । नैकविधानां पुरातच्वावशेषाणामाकरे राजस्थानमहाराज्ये तत्र तत्र निरीनानां संख्या- 
तीतानां प्रन्थरत्नानां परिष्करणं प्रकादानच्च येषां समुद्रोधनेन यै राञ्यमत्रि-सचिवप्रभृतिमिदारब्धं 
तेम्थस्सर्वैथायमधमर्णस्संस्कृतसमाजः । एवमेव ते तानि तानि म्रन्थरत्नानि परिष्करलय स्त्र विसम 
राभिस्तत््रमाभिः मगवतीं मारती भारतसुवश्च सवा ससुद्ीपयेयुखियाशासे । 

अस्य॒ च म्न्थस्याददपुस्तकेरतिजटिलाक्षरेस्सह संवादनादिकार्यैषु खनियमानुद्धङ्खयापि 
नितान्तसुपक्रतवते जैनन्यायसाहि्याचायोय उपाध्यायपदविभूषिताय श्रीविनयसागरसुनिमहयोदयाय 
हार्दिकान्‌ धन्यवादान्‌ वितरामि । एवं संोधनपाण्डुलिपिसम्पादनादिकार्ये मदन्तेवासिना 
मीमांसाचार्थण साहिव्यरत्नेन च श्रीमदनव्टश्चर्मणा मण्डनमिश्रापरनामधेयेन जयपुरमहाराज- 
संस्कृतकंलिजाध्यापकेन चिरायुषा सुबहु परिश्रान्तमुपकृत्चेति तमादीर्वचोभिः पूरयामि । 


अस्य म्रन्थस्य शोभां पचिद्धैयितुं साधुपाठानामभावेन जनितं राच्च दूरीक बहुमूल्या- 
न्याददोपुस्तकानि सद यं प्रेषितवच्यो हेयङ्खवीनहृदयेभ्थः पुण्यपत्तनस्थ भाण्डारकरपुस्तकागारमत्रि 
( सेकेटरी ) महोदयेमभ्यर्शतश्चो धन्यवादान्‌ संवितीयान्ते सवौनेव षिपश्चिदपश्चिमान्‌ सम्प्रार्थये- 
यत्सावधानेन मनसा शोधितेऽप्यस्मिन्‌ प्रन्ये मनुष्यमात्रुकभा अड्ुद्धयोऽवद्यं भवेयुः, ता अपरि 
गणय्य यदि कश्चन गुणक्वस्स्यात्तहिं तद्वहणेन मामनुगरृहीयुरिति । 


कलकाता. विद्लननवङंवदः 
१२-१२-१९५२ ।  पटटाभिरामरासख्नी विवासागरः 
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श्रीः 
तार्किंकचूडामणि -श्रीसर्वेदेव - विरचिता 


भरमाणमञ्जरी 


>< 

कासारतीरसरसीरुदमाददानः 

छुं भ्रमद्धमरमध्यसिवेन्दुविम्बम्‌ । 

देमातुरथिरतरं भवतस्स पायात्‌ 

सञ्ञातनिर्मस्जल्पतिवद्धनमो ॥ १॥ 

श्रीवख्मद्रविरचिता रीका 
[व. टी.] नत्वा हरिपदं मत्वा गुरोरथं प्रय॑लतः। 
प्रमाणमज्जरीदीका बलभद्रेण तन्यते ॥ १ ॥ 
निर्वि्नभन्थपरिसमाध्धिकामनया तं मङ्गलं रिष्यरिक्षाये निवध्ाति- 
कास।रेति । देमातुरः दे मातरो अख स तथा गणेशः भवतः तृन्‌ चिरं पायात्‌, 
स॒विधसंहारकत्वेन यतः प्रसिद्धः । स्तुतिरूपं मद्धरमाचरति-सञ्ञातेति 1 
एतावता हर्विरिष्टतया स्प्रता देवता शरं ददातीति चोतितम्‌ । सजातम्‌ अभिनवम्‌ । 
यद्वा सञ्ञातं चन्दनादिना संस्कृतम्‌, एतादश्ं यजरं तत्रारब्ध नमं ऋीडा येन । जल- 
क्रीडायां यदुचितं तदाह-कासारेति । कानां जलानाम्‌ आसारः आगमनं य॒त्र स 
कासारः तडागः । यद्वा ईषदासारः कासारः अ््य॑सरः, अल्पस्रसि एत॑त्तीरसमी पजातं 
यत्सरसीरुहं कमलम्‌ । कीटशम्‌ १ शुभ्रम्‌ । पुनः कीटसम्‌ १ अमद्धमरमध्यं मध्ये 
भ्रमरेणाक्रान्तम्‌ । आददानः शुण्डादण्डेनकर्षन्‌ । आदधान इति पाठे विभ्रदिदयर्थः । 
भ्रमत्‌ कम्पमानं, यद्वा अमद्धमरमध्यमिखेकमेर्ब पदम्‌, भमक्करियाविशेषविशिष्टो 
भ्रमरो यत्र तद्धमद्धमरं तादशं मध्यं यख तत्तथा । केचित्तु ध्यानरूपमेव मङ्गं 
रिष्यायोपदिष्टयुपमानवडेन उ्रेष्वलेन वा ॒ध्यानान्तरमाह-इन्दुविम्बमिवेदाहुः । 
एतावता गगने नाव्यासक्तो विश्वराजः करेण शशिमण्डकं कर्षन्‌ ध्येय इति मावः 
केचिच्च ध्यानं यद्यपि सङ्गरं न भवति, तथापि प्रायशित्तवहुरितनिवर्तकं भवतीदयाहुः । 
श्रीमदद्धयारण्यविरचिता टीका 


[अ. टी.] हेरम्ब संहर विभो तरसान्तरायवरगे न भगैतनयात्र तवोपचारः। 
यद्विप्नमूरखननाय विषाणहस्तः सन्तर्कितोऽपि भगवन्‌ खयमुद्यतस्त्वम्‌ ॥ 


¶ नम्मेति ख. २ च यल्लत इति च. ३ अन्येति नासि छ. ४ यस्ति छ. ५ कारत्वेनेति छ. 
& अल्पसर इति नास्ति छ, ७ तत्तीरे समीपे इति छ. ८ एकं पदमिति छ, ९, १० छलेनेति च, 


य । प्रमाणमञ्जरी [ दव्य 


अद्रयानुभवाचार्यपस्वियौविधायिना । 
प्रमाणमन्ञरीव्याख्या मुनिना सम्प्रणीयते ॥ २ ॥ 
स॑ श्रीमानद्वयारण्यस्सुखवोधाय धीमताम्‌ । 
प्रमाणमज्ञरीटीकां सन्ददभ नवामिमाम्‌ ॥ ३ ॥ 
` विद्यारम्भे मङ्गलमाचरणीयम्‌ , “खस्ि न इन्द्रो वृद्धशभ्वाः” इलादितैदिकमङ्गला- . 
च्छठरनुष्ठितत्ाचच नासि तेषाममङ्गटमिति देवतानुस्पृतिलक्षणक्रियाजनितधर्मसख “सवौरम्भा 
हि दोषेण धूमेनाभििवाव्रृताः” इति शास्सिद्धारम्भदोषनिवंतैकलतवात्‌ “धर्मेण पापमप- 
नुदति" इति श्चतेश्वं । ततस्सप्रमार्णकलवात्सप्रयोजनतवाचच अन्थारम्भे मङ्गठमाचरति- 
कासारेति । द्वैमातुर इयत्रं मातृशन्द गतस्य ऋ इति स्वरस्य अणि प्रयये उरि (उदि ¢. 
 लयदेशविधानात्‌ दैयोमात्रोरपलय गजाननस्तद्वेमातुर इति पदं निष्प्यते, ऋ उरणीलय- 
स्मरणात्‌ । द्वैमात॒रो गणेशः भवतः श्रोतृन्‌ चिरतरं काठं पायात्‌ रक्षतीत्‌, “खस्ि वः 
पाराय तमसः परस्तात्‌” इति श्रोतृन्‌ प्रयाशीःशचुतेश्च । स प्रसिद्धो यस्माद्िजनिभ्यज्ञाणेतुलेन 
देवतापि ृष्टाकारेणातुस्म्ता कार्यकरीति चोतयितुमाह-सञज्ञातेति। सज्ञातमभिनवं संस्कृतं 
चन्दनादिना विमरं यदवङ्गीजटं तस्मिन्‌ प्रतिबद्धम्‌ अन्वारब्धं नमे क्रीडा येन स तथा । 
जल्त्रीडोचितव्यापारमाद-कासारेति । कौसारः कानां जलानामासरणमागमने यत्र स 
तडागः कासार ईध्युच्यते मानसादिसमाहयः । तस्य तीरसमीपर्थं सरसीरुहं कमलम्‌ । 
तच शुभ्रं पाण्डुरं अमरमध्यं मध्ये भ्रमरेणाक्रान्तम्‌ आददानः ओंहरन्‌ आकर्षन्‌ शुण्डादण्डेन 
तर्य अमतकम्पमानम्‌ । एवमेकं ध्यानसुक्त्वोपमानच्छलेन ध्यानान्तरमाह-इन्दु विस्वमि- 
वेति। गगने कौसारवरस्येणाङ्कमण्डर्ठ्धद्धिराजमानमिलयथैः । नमसि ना्वीसक्तः चन्द्रमण्डलं 
करेणाकर्षन्‌ ध्येयो विश्रराज इलयर्थाच्छ्रेभ्यो ध्यानोपदेशोऽपि म्न्थप्रचारणे निर्वि्नलाय । 
श्रीवामनभटविरचिता भावदीपिकाव्याख्या 
[ वा, टी. ] पुरन्दरदलनेत्ररतनीराजनीकृतम्‌ । बन्दे डम्बोदरोदारपदद्न््सरोरुम्‌ ॥ १ ॥ 
भद््वामनसंज्ञेन तुकसीकृष्णस्‌ चुना । प्रमाणमज्ञरीव्यासत्या क्रियते भावदीपिका ॥ २ ॥ 
विदिष्टदिष्टाचारग्रमाणकं प्रारीप्सितम्रन्थस्याविघ्नपरिसमापिप्रयोजनवद्विरिष्टे्टदेवतानुस्प्ृति- 
पवैकमारीरैक्षणं मज्गठमाचरति - कासारेति । चन्दनादिसंस्छृतानाविक्जक्जातखेठो गण- 
पतिः । सितमन्तभमह्िरेफम्‌ । अत एवैणाङ्कविम्बमिव जटाडायतीरपुण्डरीकं गृह्णन्‌ भवतश्िरतरं 
पाख्यतु । अनेन इष्टां चिन्तिता देवता काथकरीति इष्टप्रदत्वं सूचितम्‌ । 


9 पद्यमिदं ज. क्ष, पुस्तकयोनौस्ति, २ विनिवसैकेति ज. ट, ३ चेति नास्ति ज. ट, ४ भ्रमाण- 
त्वादिति ज. 2. ५ इत्ति नास्ति ज. ट, ६ दाब्दसेति ज. ट. ७ द्वे मातरौ यस्य स द्विमातुर 
इति ज., दे मातरौ यस्य॒ गजाननस्य॒तदृपल्यत्वास्स द्वैमातुर इति ट, ८ अन्विति नासि ज. ट. 
९ यावदिति ट. १० रक्षतादिति नास्ति ट. ११ कै्वेनेति ज. ट. १२ गङ्गादीति ज. ट. 
१३ कासार इति नास्त क्च. १४ इतीति नास्ति ज. ट. १५ भाद्रन्निति नासि ज. १६ तेनेति ` 
नालि क्ष. १७ कासारवणेति श्च, ट; १८ मण्डरमिवेतति . ५९ संसक्तमिलयव . क्ष, 


९ निरूपणम्‌ ] शनेला्रयोचेता (1 


अभिवन्द्य विधोरद्ैधारिणश्च कणव्रतम्‌ । 
पमाणमञ्जरी संवंदेवेन क्रियते मया ॥ २॥ 


[ व. टी. ] बहुतरविश्ननिवारंणाय विद्याधिष्टातारमीश्वरम्‌ एतच्छाखप्रणेठ॒कणादयुनिश्च 
नमन्‌ अभिधेयं निदिशति-अभिवन्येति । प्रमाणं प्रकृतं शाम्‌ । तत्‌ पादप- 


@ क क 


स्थानीयम्‌ । तस्येयं मञ्जरी व्री अभिनवपट्वसानीयेति भावः । 


[अ. टी. ] इदानीं विचाधिपतिमीश्वर प्रवतेनीयविचाखातच्याय कणादमुनिश्च तदीयज्ाख्च- 
सारोद्धाराच्तुरपरक्रियायां वाक्चेतसोरस्खटनारथं प्रणमन्‌ यदुदिद्य मङ्गलाचरणं कतं तत्नि्दिः 
शति-असिवन्येति ! विधुशन्द्रः । प्रमाणं तकैयाञ्चम्‌ । तच बुद्धिखं काणादम्‌ । तख 
मज्ञरी व्री कल्पपादपसानीयदाखरस्यामिनवपछवस्थानीयेयं प्रत्रियेलर्थः । ननु किमव 
प्रतिपाचम्‌ ? भावाभावपदीर्थो चेत्‌-गौतमतव्रेण गतार्थता, तवापि प्रमाणादिमावामाव- 
पदाथवर्णनं दरयते धतः । सलयम्‌; तथापि षडेव भावाः, दवे एव प्रमाणे इत्यादि महत्तरा- 
वान्तरभदेनापुनैरर्थता । अन्ययेकसिमिसतत्रे खमत्युद्धथ सर्व॑तत्रार्थोपन्यासादम्यानारम्भ- 
गरसङ्गात्‌, तदनारम्भे च सर्वं खतत्रमेवेति पूर्वपक्षसिद्धान्तभेदेनाद आद्यमद्धम्र्य- 
मिदद्धैजरतीयन्यायेनाप्रामाण्यप्रसङ्गदेकमपि तत्रं नौरभ्येत । अतो वैशेषिकतत्रारम्भसिद्धौ 
तसकरणारम्भोऽपि निशः । 

[ वा. टी.] ‰ईशराज्ज्ञानमिच्छेत्‌? इव्यादिस्प्रतरीश्रस्यापि वियाप्राप्तावतिरायगत्वावगमात्तं नमन्‌ कणा- 
दराखप्रकरणं चिकीधराचा्यस्तच्छाखभ्रणेतारं कणादनामानञ्च सुरनि नमन्‌ चिकीर्षितं प्रतिजा- 
नाति-अभिवन्येति । विधुश्द्रः । अद्धैरब्दश्चात्र कठामात्रवाची . .. -.. ~“ त्युक्त्वा क्रियमाणस्य 
निर्दोषत्वं सूचितम्‌ । प्रमाणमञ्रीति ग्रन्थनाम । निश्वीयन्तेऽथा अनेनेति प्रमाणमिति प्रमाणराव्द- 
प्रतिपायस्य बुद्धिखकणादाखरस्य कट्पपादपववेनाभिमतस्याभिनवगप्रवाठश्ाखास्थानीयेयं कृतिरिति 

्रन्थक्ृदारायः । अनेन श्रोतृप्रच्यङ्गभूतमेतद्रन्थावान्तरव्रिषयादिकमपि सूचितम्‌-खपदार्थ 
तद्धानतत्कामादि । 


( पदार्थलक्षणं तद्विभागश्च ) 


अभिधेयः पदार्थः। सं मावाभावसेदेन द्विधीं "पर्वा. विधिविषयः 
स षोढा, दरव्यादिमेदेन । 





$ अध इति सु. २ शर्वदेव० इति. सु. पा. ३ निवतेनायेति च. ७ वद्धरीति नासि छ, 
५ यदृथमिति ज. ट. & तमिति नास्ति ज. ट. ७ पदार्थौ इति नासि क्ल, ८ यत इति नासि क्ष. 
९ मेदादगतार्थतेति ज. ट, १० त्याज्यमिति ञ्च, ११ नारभेत इति क्ष. १३ निश्चित इति ट. 
१३ रेभाव इति ख. १४ भेदादिति क, ख. १५ द्वेधा इति ख. १६ पूर्वं इति ख. 4 
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() । प्रमाणसञ्जरी [ व्य. 


[व. टी.] विदेषलक्षणानि कतं पदाथसामान्यलक्षणमाह-अभिघेय इति । अभिधा 
शब्दः, तच्छक्तिवा, तद्विषयत्वं पदीर्थलक्षणम्‌ । तेन नांमिधापदवेयथ्यम्‌ । यद्रा नेदं 
रक्षणम्‌ , व्यावृत्यभावात्‌, किन्त पदीर्थपदप्रशृत्तिनिमित्तम्‌ । प्रटृततिनिमित्ते च वेयथ्यं 
न दोप इति भावः । उदेशस्त॒ पदार्थपदेन योतितो हृदिखो बोध्य इति । विशेषविभाग- 
माह-स इति । पूर्वं इति । भावरूपः । स इति । विधिविपय इयथः । तथा च 
भावस भावत्वप्रकारकश्रमाविपयत्वं वा भावलक्षणं चितं भवति । 


[अ.टी.1 अत्र काणादोक्ताः पदाथाः सामान्यविरोषरूपाभ्यां संक्षेपतो वाख्बुद्धिव्युखादनाय 
लक्षणप्रमाणारूढा निरुप्यन्ते । तर्तः पदाथैसामान्यलक्षणं तावदाह-अधिधेय इति । 
अभिधाश्ब्दः. तद्विषयोऽमिधेय ईति लक्षणम्‌ । पदां इति रक्ष्यनिर्देशः । पर्यायसेऽपिं 
रक्ष्यलक्षणभावो चः । प्रमाणमनुमूतिः, खं च्िद्रमिलयादो, ततोऽभिधेयपदाथैयोः 
पर्यायत्वात्‌ न रक्ष्यरक्षणभाव इति नाशङ्कनीयम्‌ । नाभ्ना निर्देश उदेशः। स च पदाथौनाम- 
निदेशेनात्र रक्षणे सङ्गदीतः । रक्षणव्वासाधारणरूपनिदेशः । ननु वन्ध्यापुत्र इलयादि- 
शन्दाभिधेयत्वेऽपि पदार्थं नास्तीयतिव्यापति्वन्ध्यापुत्रादो । पदार्थो हि भावाभावात्मकः 
म्माणघिद्ध आश्रीयते । न च वन्ध्यापुत्रादों प्रमाणमस्ति । मेवम्‌; प्रमाणराल्चे प्रमेयत्व- 
सहचरितिथेवाभिधेयत्वस्य विवक्षिततात्‌ । एतच्जञांपनायेव प्रमाणमञ्ञरीति सं्ञोक्ता । तख 
च वन्ध्यापत्रादावभावान्नातिव्यापिस्िादिन्यायप्रमाणाभ्यामवखथापनं परीक्षा । प्रकार 
भेदकथनं विभाग इति चतुधा निरूपणम्‌ । ततो विभागमाह-स भावाःभावमेदादिति। 
सशब्दः पदाथपरामरी, प्रमाणेनानुमवनाद मावोऽपि भावशब्देनामिधातुं शक्यते । ततः 
कथमयं विभाग इलयारङ्कानिरासार्थं भावलक्षणमाद-प्रवं इति । अनञूपूर्वकरशब्दो 
विधिः । यथा द्रव्यं गुण इदयादि । नास्तीति शब्दमात्रम्‌, येनाभावोऽस्तीयभावस्यापि 
विधिविषयत्वा्तिन्यापिराशङ्चेत । अभावस्य प्रतियोगिभावनिरूपणपिक्षत्वात्तसपक्ष्य 
भौव विभागमाद-सख षोडेति । द्रव्ययुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः षट्‌ पदाथाः" 
इतयाचायवचनेऽपि पदाथशब्द स्तदेकदेशमूतभावविपयः । तथा च लीखावतीकरः 


भावत्वाधिष्ठितास्सवौः प्रयेकं व्यक्तयो मताः 
द्रव्यादिषटविच्छेदमेरकेन विवर्जिताः ॥ ` 
इति । ततो न सूज्नादिविरुद्धोऽयं भावविभागः । 


¶ बिषयत्वमेवात्र क्षणम्‌ । अन्रैवकारः प्रमापदव्यवच्छेद्‌क इयधिकं च. २ नाभिधेयवेयध्यैमिति 
ॐ. ३ प्रवृत्तिनिमित्तमिति नास्ति छ. ४ स इतीति नासि छ, «५ भासमानवेशिश्यप्रतियोगित्वं भ्रका- 
रत्वम्‌ विरोषणविदोण्याभ्यां युक्तं वैशिथ्यमिति “चः पुस्तकरिप्पणी. ६ तत्रेति क्ष. ७ एतदिति ज. ट, 
८ ास्थीयत इति ज. ट. ९ योतनायैवेति ज. ट, १० व्यवस्थेति ज. ट. ११ ष्यगुण इति क्ष, 
१२ भतिव्यापतिमाशाङ्केत इति ज. .१३ भावविभागमिति ट्‌. १४ कार इति नासि ज. ट. 





निरूपणम्‌ ] टीकात्रयोपेता ` त ` ५ 


[वा. टी.] अत्र काणादोक्तं पदार्थतच्ं प्रतिपिपाद विषुराचा्या विना सामान्यलक्षणं विरेषलक्षणा- 
्रवृत्तेक्ष्यनिरदेशेनैवोदेशं मन्वानः पदार्थसामान्यटक्षणं ताबदाह-अभिधेय इति । अभिवीयते 
प्रतिपा्तेऽर्थोऽनेनेति अभिधा वाक्यात्मकः पदात्मकराब्दो वा 1 तेन प्रतिपायः, तस्य विषयोऽ- 
भिघेय इति । नु खयपुष्पमिति शब्देन खपुष्पमभिधीयते । न च तत्र पदार्थत्वम्‌ । तेनातिव्यापि- 
रुद्धृता । अयमर्थः--खपुष्पमिति वाक्येन खसंखष्ट पुष्पं प्रतिपाते । नच तत््ममाणगोचरो येन 
लश्ष्यकोटिनिविष्टं भवेत्‌ । ननु मा मवतु प्रमाणगोचरः, न दि प्रमाणगोचरः पदार्थं इति 
लक्षणम्‌ । किन्ति £ अभिधेय इति ( न च वाच्यम्‌ £) पद्यते गम्यतेऽर्योऽनेनेति पदं प्रमा- 
णम्‌ , तस्यार्थो विषय इति पदार्थाब्दव्युत्पत्तेरेव प्रमाणगोचरत्वस्य पदार्थखरूपत्वेन वा पदार्थ 
राच्दभरदृत्तिनिमित्तेन वावदयं॑वक्तव्यत्वात्‌ । न चैतदस्ति; तथा च स्पेवातिव्याप्तिरिति । 
उच्यते- विग्रहवाक्य विना खपुष्पमिति समासवाक्यात्संसगंप्रतीतेर्विग्रहसहकारितद्रोधकं वाच्यम्‌, 
यतस्समासश्च विग्रहा्थे ( प्रमाणम्‌ ), प्रमाणमन्तरेण च ठतापुष्पस्य खसंसगंग्रहात्‌ खे पुष्पमिति 
विग्रहायोगाच्च पुष्पं नास्तीतयव्यन्ताभाववोधकविग्रहाथं समासोऽङ्गीकर्तन्य-. .. ... . -- द्यर्थवो- 
धकविग्रहवाक्या्थं चन्द्राननसमासवत्‌ । तथा च खपुष्पमिति वाक्यस्य खे पुष्पालन्तामाव इव्यथौ- 
वधारणात्तस्य च पदार्थत्वान्नातिव्याप्तिः । नु तदि खे पुष्पं नास्तीति निषेधानुपपत्तिरिति चेत्‌-न; 
गृदीतावयवार्थस्य पुंसः समासाद्राजपुरुषादिवत्सामान्यतो दषेन प्रसक्तसंसगेप्रतीतिनिषेधार्थवादस्य 
निपेधवाक्यस्येति । यद्वा चन्द्राननवाक्यार्थकथनार्भ चन्द्र इवाननमिति विग्रह्वाक्यवत्‌ समस्तख- 
पुष्पवाक्यार्थकथनार्भं॑खे पुष्पं नास्तीति विग्रहवाक्यमेतदिति न कथिदोषङ्कावकादाः । नाप्य- 
व्यापिः, यस्य कस्यापि पदार्थस्य राब्दगोचरत्वादेव । असम्भवस्तु असम्भावित एवेति सर्व 
सुस्थम्‌ । अत्र प्रयोगे कर्तव्ये . ्रमविषयो द्ष्टन्तः, तस्य . यसिम्टोकिकपरीक्षिणां बुद्धिसाम्य 
दृष्टान्त इति दृष्टे तछ्छश्रणीयत्वात्‌ । न॒ च धर्भिहेतुद््टन्ताः प्रामाणिका इति ग्रमाणविषयस्येव 
दृष्टान्तत्वम्‌, तस्य॒ सन्दिग्धे न्यायग्रवरृत्तिरिति प्रायिकत्वात्‌, अङ्गीकृयेदमिह खक्षणत्वेन 
व्युत्पादितम्‌ ।` वस्तुतस्तु साधम्धैमेव, इतरथोक्तरीत्या केवटान्वयिभङ्खप्रसङ्खो दुर्निवार इति । 
नजथोनुद्ठेखयोगिसपेश्षत्वाद मावसुपेक्य माव विभजते-स पोठेति । विभागो नाम-उदिष्ट- 
स्येयत्तया कथनम्‌ । 


( द्रव्यखक्षणं तद्विभागश्च ) 


तच्च समवायिकारणं द्रव्यस्‌ । तच्नवधा, एथिव्यादि भेदेन । 

[व. टी.] तन्नेति । कारणत्वं गुणादावतिप्रसक्तमिति तद्वारणाय समवायीति । जाति 
समवायित्वं गुणादावपीति कारणत्वश्क्तम्‌ । यद्यपि सूपं यक्किश्चित्समवायि यक्किञि- 
त्कारणच्च, तथापि खसमवेतकारित्मियर्थः। खसमवायिकारणस्वयोग्यतात्र विवक्षिता, 
तेन प्रथमे क्षणे घटादौ नातिव्यापषिः । 





$ स्वेति नासि छ. २ इदेति च. 
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द भ्रमाणमञरी [दव्य 


[अ. टी. द्रव्यादिभेदेन षड़धो भावपदा्थं इति विभागं कुरवतैव द्रव्यादेरुदेशः .कतः । 
ततो यथोदेशलक्षणमाह-तचति । यदपि तत्रेयचक्तावपि द्रव्यलक्षणं न दुष्यति, अन्याघ्य- 
भावात्‌ । तथापीतरेषां द्रव्याधिततवेन द्रव्यख प्राधान्य्ोतनार्थं तत्र्युक्तम्‌ । यपि प्रथमं 
दरव्यनामग्रहणेन तस प्राधान्यं योतितम्‌ , तथापि तैन्नैकान्तिकम्‌, श्रमाणप्रमेय °' इल्यादि- 
सत्रे भ्रमेयं प्रति गुणभूतस्य प्रमाण प्रथमं ग्रहणात्‌ । कार्यस्य समवायो भवन्‌ यत्रैव 
भवति तत्समवायिकारणम्‌ , तद्रव्यम्‌ । एतेनोन्नमात्रे द्रव्ये कायैकारणयोनिंयतपूर्वोत्तर- 
क्षणवरतिंत्वात्कार्य॑समवायाभविनाव्याघ्याशङ्का निरस्ता । न च गुणदेरपि संख्यागुण- 
समवायिकारणत्वादतिव्यापिः, उभयसम्प्रतिपच्यभावात्‌ । न चावाधिततन्वहारेण सम्प्रति- 
पत्तिः, द्षणवादिनो वेदान्यादेरपि तस्रसङ्गेन दैतैपातात्‌ । अत्र च निमित्तासमवायि- 
कारणगैणादिव्यवच्छेदा्थ समवायिपदम्‌ । परकीयलक्षणे द्षणालुसन्धानेन खरक्षणे 
सम्प्रतिपत्ति सैम्पाचैव व्यवच्छेदक्रमो द्रष्टव्यः । यथा खतत्रं द्रव्यमिति द्रव्यटक्षणे खातच्य- 
मनाश्रयत्वं॑चेतकार्यद्रैव्येऽव्याघतिः । आश्रयोपठम्भनिरपेक्षोपरम्भश्ेदन्धादावतिव्यापिरिति 
दिते समवायिकारणं द्रव्यमिति. रक्षणे सम्प्रतिपत्यापादनम्‌ । एतेन गुणाश्रयो द्रव्यमि्य॑पि 
लक्षणं निदष्टतया व्याख्यातम्‌ । 

[ वा. टी.] समवायिकारणमिदयत्र खसमवेतकार्योत्पादकमिति विवक्षितम्‌ । तेन समवायि च 
तत्कारणं च समवायिनः कारणे समवायिकारणमिति विकट्पाभ्यां यातिव्यातिस्सा परिता भवति । 

* गैः 
( प्रथिवीलक्षणं तद्विभागश्च ) 
तच्र गन्धवती परथिवी । सा द्वेधा, पथिव्यादिमेदेन । . 

[व. टी.] गन्धवतीति। यद्यपि प्रथमे क्षणे गन्धो नास्तीखव्याधिः, तथापि गन्धायन्ता- 
भावविरोधिमत्वं विव्ितम्‌ । स च विरोधी गन्धततपरागमावतत्परध्वंसरूपः । तदन्यत- 
मत्वं च न गन्धालयन्ताभाव इति. नातिव्यापिः । यद्वा गन्धायन्तामावानधिकरणमेव 
रक्षणम्‌ । न च गन्धालयन्ताभावेऽतिव्यािः, गन्धायन्ताभावे गन्धो नास्तीति प्रतीति- 
बलेन गन्धासन्तामावे गन्धालयन्तामावसख सत्वात्‌ । अन्यथा तत्र गन्धततपरागभावादि- 
वर्तेत । यत्र यदत्यन्ताभावो नासि तत्र तद्विरोध्यसि इयतिव्याक्तिः । स च गन्धाय- 
न्तामावे गन्धायन्ताभावोऽधिकरणखरूपो वा, वैधम्यं वा अभावान्तरमेव वा इद्यन्य- 
देतदिति दिक्‌ । यद्यपि सरभ्यसुरभिकपारारब्धे धटे गन्धतत्रागभावतत्प्रध्वंसा न 

सन्ति, तथापि गन्धयोग्यता विवक्षिता, सा च परथिवीत्वमेव । ट 





.9 मथो इति ट. २ तक्नेकमिति क्च. इ प्रमाणेति नासि क्ष. ४ तत उत्पन्नेति ज. र. 
५ द्वैतवाद्‌ादिति ज. ट. & गुणेनेति क्ष. ७ प्रतिपाययैवेति ट, सम्भाव्यैवेति ज. < द्न्येति नास्ति 
ज, 2. ९ द्रव्येष्विति ज. ट, १० दृषयतीति ट. ११ कारणलक्षण इति १२ भीति नास्ति ज. ट, 
१३ स्वरूप इति च, 


निरूपणम्‌ |] ` डीकाजयोपेता ७. 


[अ. टी.] एृथिव्यपतेजोवाय्वाकाश्चकाल्दिगात्ममनोभेदेन द्रव्यपदार्थो नवप्रकार इति विभागो 
देशोक्तत्वाकरमेण लक्षणमाह-तज्र गन्धवतीति । सजातीयविजातीयव्यवच्छेदो लक्षण- 
प्रयोजनमिति केचित्‌ । तत्र प्रथिव्यादिरक्षणे दरव्यत्ेन सजातीयव्यवच्छेदसम्भवेऽपि 
जालयादेर्विलक्षणजालयमावेन विजातीयत्वाभावौन्यवच्छेदामावप्रसङ्गः स्यात्‌ । तस्मादेतसरि- 
लयागेन व्यवहारंसिद्धिवा लक्षणप्रयोजनमिद्युदयनाचायौः । अत्र॒च प्रयोजनान्तरालक्ते 
वृद्धक्तं' फएर्मेव आह्यम्‌ । तथा च लक्षयादितरमात्रव्यवच्छेदो टक्षणप्रयोजनं मवेत्‌ । 
एवं च गन्धवत्वस्य पृथिवीतरमात्रावरतेः एथिवीलक्षणं युक्तम्‌ । विमतं पृथिवीति व्यवहतव्यम्‌ , 
गन्धवत्वात्‌ , व्यतिरेकेण जठादिवदिति व्यवहारसिद्धिः प्रयोजनम्‌ । 

[वा. टी.] गन्धवतील्यत्र गन्धमात्रं विवक्षितम्‌ , न सुरभ्यादि । तेन नान्याप्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । नु 
पृथिव्या अनिव्यतेऽवयवनारनैव नादोऽयवानवस्थानादवधेरभावात्‌, ततश्च मेरुसर्षपयोस्तुल्य- 
परिमाणत्वापत्तिः । तेन विनैव नादोऽवयवध्वंसेऽपि कार्थकारणव्वं स्यात्‌ । निदयत्वेऽनुपर्न्धिवाधः, 
प्रमाणमावश्वेयत आह-सा दधा इति । 

न 
( परमाणुखक्षणम्‌ ) 
पूयी परमाणुरूपा । क्रियावाच्नित्यः परमाणुरिति सामान्यलक्षणम्‌। 


[व. टी.] निलय इति। आकाञ्चादावतिन्याप्षिवारणाय क्रियावानिति। घटादाबतिव्याध्चि- 
वारणाय निलय इति । मनोऽपि परमाणुरिति नातिव्या्षिः। यदि मनोव्यादृत्तपरमाणो- 
लेक्षणम्‌, तदा द्रव्यारभ्भग्रयोजिका क्रिया विवक्षितेति नातिव्याप्तिः । 

[अ. टी.] परमाणोः किं ठक्षेणमिलत आह-क्रियावानिति। वयदिव्यवच्छेदार्थं निलय ` 
पदम्‌। आत्मादिव्य्धच्छेदार्थं क्रियावानिति। नलु मनस्यतिव्यापकमेतत्‌। न च मनोऽपि 
परमाणुरेव, मूर्तत्वे सति सर्दी स्परीरौल्यं ` मन इति वक्ष्यमाणमनोटशक्षणे स्पदैरान्यपदेन 
परमाणुव्यावतैनात्‌। पाकावस्थायां क्षुणँस्पदोराल्यपाथिवार्थुग्यवच्छेदाय ° सदेति विेषणाच। 
न च रक्ष्यव्यवच्छेदो युक्त इति। उच्यते-क्रियावानिति द्रव्यारम्मकर्लवस त्रियाक्तगप्रयक्तसख 
विवक्षितलवान्मनसि च तदभावान्नातिव्याप्िः । 


[बा. टी.] परमाणुरूपेलनेन मह्वाभावादनुपर्ब्धिवाधस्तदवधिनानवस्थादोषश्च परिहृतो भवति । 
प्रमाणं चाम्रत एव वक्ष्यति । आकारानिवारणा्थ क्रियेति । यणुकनिवारणार्थ नित्य इति । नन्विदं 
पृथिवीपरमाणुरक्षणम्‌ 2 परमाणुसामान्यलक्षणं वा आचेऽतिन्यापकम्‌, दवितीय प्रमाणाभावः । 


१. मावप्रसङ्ग इति क. २ सिद्धिरेवेति ट, ३ चेति नासि ज. ७ उद्धोक्तमेव युक्तमिति ज. 
ट. ५ चेति नास्ति ज. & इत्ताविति श्ल. ७ फरुमिति क्ष. ८ प्रयोजनमिति नासि. ९ रश्षणमत 
इति ज. ट. १० व्युदासा्मिति ज. ट. ११ सर्वदेति ज. ट. क्च. १२ धस्पदोवदिति ट. ५३ क्षणमिति द, 
१४. अणुकेति क्ष. १५ सर्वदेति ट, १६ नारम्भकत्वभ्रयुक्तस्य क्रियावत्वस्येति क्च. 


८& ६ |  भरमाणमजरी - . ` . [न्य 
अत आह-इतीति । न च प्रयोजनाभावः, ८ तत्रद्िेषपरमक्षेपक्ष्य £ तततद्िशेषपदग्रक्षेपस्य ) 
तत्तद्विश्ेषमपेक्ष्य तत्तत्परमाण्वादिलक्षणबोधस्य प्रयोजनस्य विवक्ष्यमाणत्वादिति । 


( प्रथिवीपरमाणुखक्षणम्‌ ) 
परमाणुभैन्धवान्‌ पां्थिवः। उत्तरा द्वेधा-नित्यसमवेता, अन्यथा चेति। 
[व. टी.] परथिवीपरमाणुलक्षणमाह-गन्धवानिति । जलादिपरमाण्वादावतिव्यािवार- 
, णाय गन्धवानलित्युक्तम्‌। घटादावतिव्याध्चिवारणाय परमाणुरिति। यणुकेऽतिव्या्ि- 
वारणाय परसेलि । अणुकमपि यक्किञ्िदपेश्षया परमं भवति, इत्यतिव्यापिवारणाया- 
णुत्वधुक्तम्‌। उतरे ति ! अनियेत्यर्थः । अन्यथेति । अनियसमवेतेखर्थः, न तु निया- 
समवतेति तदथः 1 अन्यथा अनिखण्रथिवीविभागे परमाणोरपि सङ्खदापत्तिः । 
[अ. टी.] परमाणुवे सति गन्धवान्‌ यः, स पौर्थिवः परमाणुरिति विरोषरक्षणमाद-परमा- 
णुरिति । पाथिवव्यणुकादिव्यवच्छेदाथ परमाणुपदम्‌ । सिलादिपरमाणुव्यवच्छेदीर्थं 
गन्धवानिति । उत्तरा अनिल परथिवी । अन्यथा अनिलयसमवेतदर्थः । 
[वा. टी.] घटातिन्याप्तिवारणाय परमाणुरिति । तेजोऽणुनिवारणाय गन्धवानिति .। 
च 


( व्यणुकलक्षणम्‌ ) 

पूवो द्यणकम्‌। स्परौवन्नितयसभवेतं व्यणकमिति सामान्यलक्चषणम्‌। . 
[व. टी] पूवो निखयसमवेता । क्रियावदिति । शब्दादावतिव्या्चिवारणाय क्रिया- 
वदिति । घटादौ तदोषमङ्गाय नित्यसमवेतमिति । नियकालादिसर्म्द्रं घटादि 
भवयेवेति पनरप्यतिव्यापनिं मज्ञयितं नित्यसखमवेतभिति निजगदे । न च निष्कि 
यनष्टव्यणुकेऽव्याषिः, क्रियावननित्यसमवेतव्ततिद्रव्यविभाजकोपाधिमखसय विवक्षि 
तत्वात्‌ ।` न च क्रियावदिति व्यथ्‌, तखादेयत्वात्‌ । न च घटादवतिव्याप्निः 

परमाणुसमवेतद्रव्यंमात्रसख विवश्चितत्वात्‌ । 

[अ. टी] आव्या नियसमवेता। चणुकमिलत्रार्णुकेशब्दो न दवणुकवाची, द्ाभ्यामणुकाभ्या- 
मारज्धमिति व्युसत्या यथा ्यणुकमिलत्र येन च्यणुकवद्ल्रचणुकमनिलयसमवेतमाशङ्खेत । 
नच व्यणुकं परमाणुत्रयारन्धमिच्छन्ति काणादाः । तथा सति साक्षात्‌ व्यणुकारम्भसम्भवेन 
ववणकोपकरमारम्भभङ्गप्रसङ्गात्‌ । न च भ्यणुकवद्‌ श्चणुकं वणुकारब्धं सम्भवति । अतोऽ- 
यमणुशब्दः परमाणुवाचीति परमाणुद्यारब्धद्णुकस्य नि्समवेतत्वं युक्तम्‌ । नियसमवे- 


¶ परमाणुरियधिकं क. ख. २ अणुके . इति छ. ३ भणुकमपीति छ. ॐ अन्यथेति नास्ति च. 
५ पार्थिवपरमेति क्च. इ व्यवच्छेदायेति ज. ट. ७ च्युदासायेति ज. ट. ८ सम्बद्धो घटादिरिति च. 
९ द्रग्यत्वस्येति छ, १० शणुदाब्द्‌ इति ज. 2. ११ भणुभ्यामिति ज. ट. १२ व्यणुकमिति नासि द. 
१३ नियेल्यारभ्य युक्तमियन्तं नासि क्ष. 


निरूपणम्‌ ] . ~ (3 -ओीकाजयोपेता र ८. र 


तसामान्यादेन्युदासौय स्पदोवदित्युंक्तम्‌ । स्पशैवतरमाणुव्युदासाय समवेतपदम्‌ । 
स्पशते सलयनितयसमवेतत्यणकनिरोसा्थं निव्यपदम्‌ । 
[वा. टी.] स्पद्दीवदिति । धटेऽतिव्याक्िवारणाय. नित्येति । स्पदौनिवारणाय स्पद्ंवदिति 1 
परमाणुनिवारणाय समवेतमिति । घटतेजोऽणुकनिषारणाय पदद्वयम्‌ । 
नै 


( पाथिवव्यणुकलक्षणम्‌ ) 


गन्धवद्ब्यणकं पर्थिवद्यणकम्‌। प्रथिवीत्वं नित्यसमवेतच्रत्ति, घट- 
पटच्ंत्तिजातित्वात्‌ सत्तावदिति. परमाणु्यणएकयोस्सिद्धिः । 

[व. टी.] यत्तु निष्क्रियन्यणुकमेव न सम्भवति, अन्यथा तेन चणुकेन सर्म गगनादेरसं- 
योगाभावापच्या सर्वमूर्तसंयो गित्वलक्षणविथत्वानापत्तेरिति, तन्न; संयोगजसंयोगेन 
वित्वोपपत्तेः । 

गन्धवदिति । जलादिब्यणुकेऽतिव्याप्निवारणाय गन्धवदिति। घटादावति- 
व्याप्षिभङ्गाय व्यणुकमि ति । परमाणावतिन्या्चिवारणाय द्वीति । न च सुरभ्यसुरभि- 
परमाण्वादाबन्याश्चिः, गन्धयोग्यताया विवक्षितत्वात्‌ । परमाणुव्रणुकयोः प्रमाणमाह- 
षएूथिवीत्वमिति । इत्तिमदेतावदुच्यमानेऽर्थान्तरम्‌ । समवेतच्त्तीत्युव्यमानेऽपि तथा। 
तदर्थुक्तम्‌-नियेति । निलयकालादिसम्बद्धे षेटादौ पृथिवीत्वं वर्तत एवेलर्थः। तद्रा- 
-रणाय समवेतेति। नियसमवेतवृत्तीयर्थः । तेन परमाणुग्यणुकल्त्तित्वसिद्धिः । यद्वा 
यननियं तत्पक्षधर्म॑ताबलेन पएरथिवीत्वाधिकरणमेव सिध्यतीति भावः । निलयमिति 
वक्तव्येऽथौन्तरम्‌ । नियसमवेतम्‌, एतावदिति वक्तव्ये परमाण॒मात्रख सिद्धिः, तदथ 
विशिष्टयुक्तम्‌। घटपटपदे घटत्पटत्वयोव्य॑भिचारवीरणाय । धैटपटान्यतरत्वे व्यभि- 
चारवारणाय जातित्वादिति । सत्ता निखंसमवेते शब्दादौ वर्तत इति दष्टान्तसिद्धिः । 
न च द्रव्यत्वे व्थभिचारः, तस पक्षसमत्वात्‌ । : 

[अ. टी.] नु प्रमाणमन्तरेण कथं परमाण्वादिसिद्धिः १ रक्षणमत्रेण वस्तुसिद्धो केनचि 
क्षणेन वन्ध्यापुत्रादेरपि सिद्धिस्स्यात्‌ । अथ रक्षणं केवरुव्यतिरेकी हेतुः । पं च वन्ध्या- 
पत्रादो न, धर्म्यादिभ्रमियमावात्‌, तर्हिं धम्यीदिग्रमितो रक्षणप्रवरत्तिरिति तत्र प्रमाणं 
वाच्यमिींह-प्रथिवीत्वमिति । . पृथिवीतवस्यानियतन्लादिसमवेतपयदिवृक्तितेन 





क 
१ व्यवच्छेदायेति ज. ट, र युक्तमिति ट. ३ ्यणुकादीति ज. ट. » इदं पदं नासि ख. पुस्तके. 
५ चत्तीति नास्ि क. ख. पुस्तकयोः. & इतीति नासि सु. पुस्तके. ७ संयोगत्वापल्येति छ, ८ परमाण्वा- 
रब्धब्यणुक इति च. ९ पदमिदँ नासि च. पुस्तके. १० एतावतीति छ. ११ भङ्गायेति च. ५२ घटत्वे 
व्यभिचारवारणाय परेति । पटत्वे व्यभिचारवारणाय घरेति.। घटपरटद्धिखे व्यभिचारवारणाय इत्तीति 
इति छ, ५३ निलयाकाशेति च. १४ व्यभिचारत्वसति छ. १५ स चेति नासि ज. ट, 9६ रक्षणे 
इति कष. १७ अत आहेति ज. ट, ० 
भरमाण० ३ 


१० ~ पमाणमञ्जरी ` ` [दव्य 


सिद्धसाधनताव्युदासौर्थं निस्येदयक्तम्‌ । एथिवीतवं निलयसमवेतमिद्युक्ते ययि निय- 
पृथिवीसिद्धो परमाणसिरिस्स्ात्‌, तथापि न व्यणुकसिद्धिरिति तसं सिध्यर्थ छृत्तिपदम्‌ । 
जातित्वादिल्यक्ते मनस्स्रादौ व्यभिचारस्प्यादत उक्तम्‌-घटपटेति । षटजातितवादित्युक्तं 
` घरे, एवं पटजातितवादिव्युक्ते परते व्यभिचारस्खादत उक्तम्‌-चटपटजातित्वादिति। 
सत्तावत्रिये निलयसमवेते च पृरथिवीतस्य. वृत्तौ तदुभयं सिध्येत्‌, परमाणुच्यणुकतयेव 
सिध्यति । पृथिव्या निरतिश्चयाणलेनैव निरवयवद्रव्यतयात्मवन्नियववं, व्यणुकखय च निय- 
समवेतत्वं, परमाणोश्च क्रियावस्वं, खसमवेतद्रव्यारम्भकत्वात्‌ । ततो यथोक्तन्यणुकपर- 
माणोः सिद्धिः । 


 [ वा, री.] परथिीतवमिति 1 तन्तुसमवेतपटडक्तिवेन सिद्धसाधनतानिारणाय नित्येति । 
` ब्यणुकसिष्यै समवेतेति । घटत्वपटत्वनिषृत्तये घटपटेति । असिद्धिनिवारणाय जातीति । 
दृष्टान्ते च निव्याकाशसमवेतशब्दबृत्तिवेन साध्यसिद्धिः । पक्षे च तदनुपपत्यामिमतसाध्यसि- 
द्विरिति । इारीरादिसंज्ञा च प्रथिवीत्वेन परापरभावानिरूपणान दारीरत्वादिजौतिनिवन्धना, किन्तर्दि ? 
तत्तछ्श्चणोपापिक्रेति मन्तव्यम्‌ । 


गै 


( शारीरसामान्यखक्षणम्‌ ) 


उत्तरा धा-रारीरादिभेदेन । स्पशं वदिन्द्रियस्ंयुक्तमेव मोगसा- 
धनम्‌ अंँन्टयावयवि चारीरमिति सामान्यलक्षणम्‌ । 


[व. टी उत्तरेति । अनियसमवेतेयर्थः। स्पश॑वदिति। दण्डादाचतिव्याप्निवारणाय 


भोगेति । मोगः सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कार इति । दुःखपदं व्यर्थमिति चेन्न;  ्नरिकीय- 
शरीरेऽव्यापषिवारकत्वात्‌ । तस्थ शरीरस्य केवलपापारब्धतया सुखानवच्छेद कत्वात्‌ । न 
च दःखसाक्षात्कारसाधनं दुःखसाधनमिलेवास्तु, इतरर्दवैय्यमिति वाच्यम्‌ । खरग 
शरीरे तस्याव्याध्चिवारकत्वात्‌, तख केबरुपुण्यारब्धतया दुःखानवच्छेदकतवात्‌ । नलु 
मरंणसख दुःखाविनाभूतत्वेन खभिंशरीरमपि दुःखजनफं भवयेवेति चेन्न; सखजनके 
परिमाणभेदोद्धि शरीरे दुःखमजनयित्वैव नष्टे तस विशेषणखाव्यापनिवारकल्वात्‌ । 
यत्तु मरणदशायामपि खर्गिणो न दुःखम्‌, 


¶ व्युदासयेति ज. ट. २ सिद्धिरिति नासि ट, ३ तस्सिध्यथैमिति ज. ट. ४ आस्मस्वे मनस््वे 
चेति ट. ५ व्यभिचारस्स्यादिव्यधिकं श्च. . ६ चेत्यधिकं च. पुस्तके. ७ अन्त्यावयवीति नासि क. ख. 
खसतक्रयोः, ८ नारकेति च. ९ सुखदुःखेति च. 9० इतरवैधम्यैमिति छ. ११ तस्य स्वगीयिति 
च. १२ सुखेति च, १३, पदमिदं नासि छ. पुस्तके. १४ जनकेनेति छ. ५५ सेदागिन्नेति च, 


निरूपणम्‌ | ` टीका्योपेता ११ 


“यनं दुःखेन सम्मननं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिकापोपनीतं यत्तत्सुखं खःपदास्पदम्‌' ॥ 


इत्यादेरुक्तत्वादिति तत्न; तृत्र मरणकालीनदुःखातिरिक्तदुःखासम्भेदसोक्तत्वात्‌ । न च ` 
मरणं दुःखाविनाभूतमेवेति तत्राव्या्तौ ख्िमरणातिरिक्तमरणमेव ग्ह्यतामिति वाच्यम्‌ । 
सामान्यव्याप्तौ वाक्यमन्तरेण सङ्कोचे मानाभावात्‌ । न च यन दुःखेन सम्मिन्नम्‌' 
ईैसयेव तत्र सङ्खोचकम्‌ , अन्यथा भवद्धिरपि' कर्तव्ये सङ्कोचे विनिगमनाविरह इति 
वाच्यम्‌ । खर्म मरणदश्चायां दुःखसख पुराणादिसिद्धत्वात्‌ । न च ते नराः सुखमरयव 
इत्यनेन सह विरोध इति वाच्यम्‌, तस्याल्यकार्व्यापक्रदुःखपूर्बकृमरणतात्पर्यकत्वात्‌ । 
न चैवं सुखान्तणुक्तिभङ्गपरसङ्गः, इष्टापत्तः । तदुषपादितमस्माभिः द्रव्यप्रकाशप्रकारे । 
आत्मन्यतिव्यः्चिवारणाय स्परोवदिति । न च शरीरावयवे रक्षणमतिव्यापकमिति 
वाच्यम्‌ , स्पदीवत्पदेनान्त्यावयविन उक्तत्वात्‌ । न च षटेऽतिव्याप्तिः, तख भोगाज- 
नकत्वात्‌, भोगसाधनपदेन भोगावच्छेदक॑त्योक्तत्ाद्रा । न ॒वेन्ियसंयुक्तमेवेति 
मोगसख वैयध्यैमिति वाच्यम्‌, तस्योपरज्ञकत्वात्‌ । 


अन्ये तु भोगसाधनमित्युक्ते च्चुरादावतिव्यापिस्खात्‌, तदर्थमिन्द्रियसंयुक्तमिति 
वाच्यम्‌ । घटादावतिव्यापिवारणायैवकारः । तख स्म्रयादिविषयतापन्नसापि भोगसा- 
धनतयावधारणार्थो नास्तीति नातिव्यापिः, मनस्संयुक्तस्यात्मनो भोगसाधनस व्यव- 
च्छेदा्थं स्परौवदिति व्याचक्षुः । 


तन्न; इन्द्ियादीनां मोगंजनकतया पदवैयर्थ्यात्‌, प्राणवायुशरीरावयवकरचरणा- 
दावतिव्या्षिश्च । नयु पूर्वव्याख्यानेऽपि लक्षणमिदं सृतश्चरीरव्यापकम्‌ , अर्व्यं पकञ्च 
चसिंहशरीर इति चेत्‌-न; आरमविरेषगुणजनकमनस्संयोगवदुंर्यन्यावयविमात्रदृत्ति- 
जातिमतयं शरीरत्वमित्यस्य विवक्षितसात्‌ । व्याख्यातश्चैतत्‌ द्रव्योपायोपाये । 


~^ ^^ ~ ^^ ^^ 





# यस्सुख न दुःखेन सम्भिन्नम्‌-दुःखमिश्र न भवति, न च म्रस्तम्‌-शघुकृतापहारादिङ्कारदितम्‌ , 
अनन्तरम्‌ अनिच्छिन्नं सन्ततं वषौदियावत्कारुभोग्यम्‌, भभिरूापोपनीतम्‌-प्रयलानपेक्षाभिराषमात्रो- 
पनीतविषयम्‌ , तत्सुखं ॒स्वःपदास्पदं स्वरपदवाच्यं भवतील्थः । सांसारिकसुखवेरक्षण्यमनेन ्रदरितमिति 
बोध्यम्‌ । इय स्तिरिति विन्ञानभिश्चवः । परन्तु परिमरादिषु प्रामाणिकमन्थेषु तित्वेन व्यवहाराद्थं- 
वादृरूपा श्रुतिरिति वयं मन्यामहे । 

¶ तत्रेति नास्ति च पुस्तके. २ सङ्घोचस्यामानकत्वादिति छ. ३ तत्सु खमेवेति च. ४ अपीति नासि च. 
५ व्यापीति च. & भवच्छेदुकसयेति च, ७ चष्ुरादिष्व्रिति च. ८ पदमिदं नास्ति च. ९ भोगाजनकेति 
च. १० पदमिदं नास्तिच. ११ नृर्सिदादीति च. १२ संयोगवदृन्तयति छ. 


च~ 


१२ धरमाणमञ्जरी [ एव्य- 


[अ. ठी] मोगसाधनं शरीरमि्यक्ते चक्षुरादिष्वतिव्यापिः। तस्सौत्‌ इन्द्रियसंयु क्तमिति 
पदम्‌ । चक्षुरादिसंयक्तवटादिविषयव्युदासाथ॑म्‌ एवेव्युक्तम्‌ । विषयाणां स्मृयादिगोचर- 
त्वेनापि मोगसाधनानामवधारणार्थो नासि । मनसेन्दरियेण संयुक्तयैवात्मनो भोगसाधनख 
व्यवच्छेदाय स्पशव दित्युक्तम्‌ । 

[ वा. टी. ] स्परीवदिति । ईशेच्छदिनिवरारणाय इन्द्रियसंयुक्तमिति । भरमादिनिवारणाय 
एवेति । स्मृतिगोचरत्वेनापि तस्य मोगकारणत्वात्ततो व्यादृत्तिः । काादिनिवारणाय स्पदीवदिति। 
चक्षुरादावतिन्यापकत्वात्तदतिरिक्ते सतीति वाच्यम्‌ | यद्वा स्परीवद्धोगसाधनमिन्ियमिवयेकं लक्षणम्‌ | 
दितीधा ^ = ( त्रतादार्थः १ ) मोगस्साध्यते निष्पायतेऽनेनेति भोगसाधनम्‌, भोगजन- 
कात्मादिसंयोगाधिकरणमिवयर्थः । री आदिभ्योऽजि'ति पाणिनीयस्मरणात्‌ । आत्ममनोनिचृच्यर्थं 
स्परीवदिति । घटादिनिशत्ये भोगेति । द्ितीयम्‌-इन्रिेस्संयुक्तमिन्द्ियसंयुक्तम्‌ । संयोगश्चात्र 
पतनप्रतिबन्धकः, केडामस्तकसंयोगवत्‌ । ततश्ेन्दरियाणामधिकरणमिव्यर्थः । एवश्च न घटादावति- 

व्याप्तिः एवकारस्तु वा । तेजर्दारीरघटनिदृत्तये पदद्यम्‌ । 
नैः 


( पाथिवशरीरं तद्विभागश्च ) 


गन्धवच्छरीरं पार्थिवं दारीरम्‌ । खसमवेतखखदुःखान्यतरसाक्षा- 
त्कारो मोर्गः । तंद्रेधा-योनिज्ायोनिजमेदेन । धै्वंमस्मदादीनां भरदयक्ष- 
सिद्धम्‌ । उत्तरर््व दवेधा-पक्रुषटधंर्मजम्‌ अन्यथा चेति । 

[ब. ठी.] विशेषलक्षणमाह-गन्धवदिति । अत्र गन्धयोग्यता विवक्षिता, तेन न सुर- 
भ्यसुरभ्यवयवारब्धेऽव्या्षिः । जलीयशरीरेऽतिव्याप्रिवारणाय गन्धव दिति । षटादा- 
वतिव्यािवारणाय रारीरमिति । शरीरलक्षणे प्रविष्टो भोग एव क इयत आह- ` 
खेति । ईरसाक्षात्कारसख- भोबारणाय खेति । असदादिसुखमीश्वरसम्बद्ध केन- 
चित्सम्बन्धेन भवयेवेयत उक्तम्‌-समवेतेति । साक्षात्समवेतेदयर्थः। साक्षात्सम्बन्ध- 
तो वचने विषयतासम्बन्धेनासत्सुखमीश्वरसम्बद्धं भवयवेत्यत उक्तम्‌-समवेतेति । 
आत्मत्वादिसाक्षात्कारस्य भोर्शवारणाय खखेति । ंखसाक्षात्कारत्वं॑दुःखसाक्षा- 
त्काराव्यापकरम्‌ । दुःखसाक्षात्कारत्वन्तु सुखसाक्षात्काराव्यापकम्‌ । एतत्सुचितसाक्षा- 
त्कारत्वमसभ्भवि, अत्र उक्तम्‌-अन्यतरेति । 

$ स्यात्तस्मादिति ज. ट. २ संयुक्तेष्टादीति ज. ट. *षा. सू. ५, २. १२७. ३ पार्थिवश- 
रीरमिति ख, पदमिदं नास्ति क पुस्तके. ७ भोगां इति क. ख. ५ तद्विविधमिति क. ६ योनिजभेदेनेति ख. 
७ पूष्वैमिति ख. ८ चेति नास्ति ख. मुद्ितघुस्तकथोः. ९ धर्म्मति ख. १०, ५१ भोगत्वेति च 


१२ खुखसाक्षात्कारत्व दुःखसाक्षात्कारप्वे दुःखसरक्षात्कारव्यापकं दुःखसक्षाल्कार. व्यापकमित्यञयद्ध 
पाठः च पुस्तके. १३ असम्भव हूलयत इति च. 
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अन्ये तु-एकोत्पत्यनन्तरमपरं यत्रोत्पन्नं तत्र॒ विनदयदवय्थाविनस्यदवयद्रय- 


` विषयक एकस्साक्षात्कारस्सम्भवतीवयाहुः । 


अन्ये तु-आदों सुखमनन्तरं तज्ज्ञानम्‌, अनन्तरं दुःखम्‌, तदनन्तरं जायमानेन 
दुःखसाक्षात्कारेण यमपि विषयीक्रियते । चतुथदिक्षणड्त्तित्वं सुखादेः खीक्रियत एवे 
स्ाहुः । (अत्र ) ौकिकसाक्षात्कारो विवक्षितः, तेन न ज्ञानोपनीतसुखसाक्षात्कारा- 
दिर्भोगः । केचित्त सविकल्पकं साक्षात्कारं गृह्णन्ति । तेन न सुखनिरविंकरपकख भोगता । 
अन्ये तु तंनिर्विकटपस्यापि मोगत्वं वदन्त । 

[अ. टी.] कस्तर्हि मोगो यत्साधनं शरीरमत आह-खसमवेतेति । वटसक्षाकतारव्यव- 
च्छेदार्थं खुसादिपदम्‌ । योगिनामीश्वरस्य च परसमवेतसुखादि साक्षात्कारे ्धवच्छेदार्थ 
खसमवेतेव्यक्तम्‌ । विनर्यद विनश्यदवश्थसुखदुःखयोयुंगपत्साक्षात्कारादन्यतसप्रहण- 
मुपलक्षणार्थम्‌ । 

[ वा. टी.] स्वसमवेतेति । घटसाक्षात्कारनिदृत्तये दुःखेति । घुखसाक्षात्कारेऽतिव्यापि- 
परिहाराय सुखेति । उभयोरेकसा्षात्कारे दये चातिव्यातिरत आह-अन्यतरेति । . अन्यतर्‌ 
त्रच्च॒सुखदुःखान्यत्वा्न्ताभावाश्रयत्वम्‌ । तथा च साक्षात्कारसम्भवानैकत्रान्यािः । ईशस्य 
खुखसाक्षात्कारेऽतिव्या्िपरिहाराय  स्वसमवेतेति 1 

3 


( अयोनिजशरीरानुमानम्‌ ) 


चार्थिवाः परमाणवः पारस्पर्थेण कदाचित्पकरष्टधर्मजायोनिजदारी- 
रारम्मकाः, स्पदौवत्परमाणुत्वात्‌, उदकपरमाणुवदिति अयोनिजदारी- 
रसिद्धिः । दुःख भूयस्त्वादर्धंमजखत्तरं दोरीरं मदाकादीनाम्‌। पल्यक्चसिद्ं 
तस्यायोनिजत्वम्‌ । 

[व. टी.] आगमसिद्धेऽपि प्रकृष्टधर्मजायोनिजशरीरेऽ्लुमानमाह- पार्थिवा इति। अंशतः 
सिद्धसाधनवारणाय पार्थिवा इति । घटादीनां बाधवारणाय परमाणव इति । 
अजनितश्चरीरनष्टब्यणुकेन बाधवारणाय परमेति । पाथिवपदेन मनसा वाधबारणेऽपि 
साक्षाच्छरीरारम्भकत्वे बाधादाह-पारस्पर्येणेति । सर्वदा रारीरारम्भकत्वे बाधा- 
दाह-कदाचिदिति । मशकादिश्चरीरारम्भकत्वेनाथान्तरवारणाय पक्षेति । भ्रङृष्ट- 
धर्मजयोनिजश्चरीरेणाथान्तरवारणाय अयोनिजेति । उत्तमसुखजनकविष्यजनकत्वेना- 
थान्तरवारणाय दारीरेति । मनसि व्यभिचारवारणाय स्पशवदिति । टे व्यभिचा- 
रबारणाय अणत्वादिति । शरीरानारम्मर्न्यणुकव्यभिचारवारणाय परमेति, ॥. 
उद्केति । उदकपरमाणोरागमसिद्धं शरीरारभ्भकत्वम्‌ । 

१ दरग्यमपीति छ. २ तदिति नासि च पुस्तके. ३ घटादीति जः ट. ४ भोगग्यवच्छेदायेति 
ज. ट. ५ भारम्भकास्परेति सु. ६ अधर्मेति ख. ७ शरीरमिति नासि ख पुस्तके. ८ प्रमाणमिति च 
९ वारणमपीति च. १० अनारम्भव्यणुकेति च. १९ उदकेति नास्ति च पुस्तके. ५२ भारम्भकत्वादिति ऊ. 


१७ भ्रमाणमस्नरी [ द्रव्य॑- 


[अ. टी] अरक्ष्टधर्मजायोनिजशरीरं द्रौपयादेरागमसिद्धम्‌ , अनुमानतोऽपि तसिद्धिरियाद- 
पार्थिवा इति । परमाणूनां साक्षाच्छरीरारम्भकत्वं नास्तीति बाधस्स्यात्‌ । अत उक्तम्‌- 
` पारम्पर्येणेति । व्यणुकादिक्रमेणेल्थः । तदपि सर्वदा नास्तीति स एव दोषै इलयत 
आह-कदाचिदिति । अयोनिजमशकादिशरीरारम्भकत्वेन सिद्धसाधनताब्युदासार्थ 
परकरष्टघ्मजेव्युक्तम्‌ । परमाणुत्वं निरतिशयाणुपस्माणवत्वं, तन्मनसि व्यभिचरतीति 
स्पा वत्पदम्‌ । उदकपरमाणूनामेतार्दे दारम्भकतम्‌ “अदोऽम्भः परेण दिवम्‌” इलया- 
द्यागमसिद्धं द्रष्टव्यम्‌ । 

[वा. टी.] यत्त॒ मतम्‌--दाहङ्केदादिद रौनेन पच्चमैतिक् इारीरमिति, तन; पञ्चानां भूतानां 
समवायिकारणत्वे समवायिकारणगता गुणाः कायै गुणानारभन्त इति न्यायाच्छीतोष्णत्वायनेक- 
विरुद्वधमधिकरणत्वेन वस्तुभेदः ग्रसब्येत । तत्तद्ुणाभिन्यञ्यमानानां परस्परपरिहारेण खितानां 
पृथिवीत्वादीनामेकत्र समावेदो जातिसङ्करश्च । तस्मात्तानि निमित्तान्येवेति न पाञ्चभौतिकत्वमिति तदे- 
तन्मनसि निधाय प्रतिज्ञायां पार्थिवा इति पदम्‌ । पारम्पर्येण अणुकादिक्रमेणेलर्थः । अन्यथा 
नष्टेऽवयविनि अवयवदशने न स्यात्‌ । साश्ादण्वारव्धत्वेऽग्रयक्षलच्च, सततारम्भे प्रक्यालुपपत्तिः, 
तन्निराकरोति- कदाचिदिति । सिद्धसाधनपरिहाराय शरीरेति । योनिजारम्भकत्वेन सिद्ध- 
साधनपरिहाराय अयोनिजेति । अयोनिजमराकादिशरीरारम्भेण सिद्धसाधनपरिहाराय प्रकृष्टेति । 
पाकावस्थाणुनिरासाय स्प वदिति । षटनिहृत्तये परमाणुस्वादिति । 


नैह 


( इन्द्रियसामान्यखक्षणम्‌ ) 


षङ्णमपत्यक्ष साक्चात्क।रपतीतिसाधनमिति सामान्यरश्चषणम्‌ । 

वि. टीः] षड्णमिति । शरीरादावतिव्याधिवारणाय अभरलयक्चमिति । साक्षाच 
जातिः, न विन्द्रियजन्यत्वम्‌ । तेन न व्यर्थता, न वात्माश्रयः । प्रतीतिपदं देर्य॑मेव, 
तेन साक्षाचाधिकरणसाधनमियर्थः । इदन्तु विरोषणे परमाण्वादाधतिव्याक्षिवारणाय । 
कालादावतिव्याप्िवारणाय षङ्खणमिति । युणविभाजकोपाधिमत्वेन पड्कणमिलर्थं इति 
यत्‌ तत्रेश्वरात्मन्यतिव्याप्निः । न च षडेव गुणा इति विवक्षितम्‌ , ईश्रे चाष्टौ गुणा इति 
नातिव्यापिः, तदा घराणादावव्याप्तेः । यत्त षट॒सङ्खात्वं विवक्षितमिति तर्ज; आकादी- 
दिगीश्वरेषु भ्राणवायु्सहितेष्वतिव्यापैः । न चेन्द्रियैत्वेन स्पेण पतव विवधितमिति 
वाच्यम्‌, आत्माश्रयात्‌ , प्रकारान्तरस्य वक्तुमञ्चक्यत्वाच । तसात्‌ पद्धुणमिति खरूपक- 
थनमात्रम्‌ । तस्मात्कारादावतिव्याक्निवारणाय प्रकृतज्ञानकारणीभूतद्चरीरनिष्ठसंयोगा- 


„ + 4 इयत भाहेति क्च, २ दोषोऽत इति ज॑. ट. ३ न देयमेवेति च. ४ व्यासेरिति च. ५ घ्राणादा- 
वेवेति च, ६ तन्नेति च. ७ भाकादाकाङेति च. ८ वायुद्धयेति च. ९ द्विसवेनेति च, 


निरूपणम्‌ | रकाजयोपेता ष 


श्रयत्वं विवक्षितम्‌ । न च प्राणवायावतिव्याधषिः, अप्रश्षपदेन त्वग््राह्यगुणवत्वराहियसख 
विवक्षितत्वात्‌ । न चात्मन्यतिव्याप्निः । न चप्रयक्षपदेन लौकरिकप्रयासलया मनोग्रादय- 
गुणवत्वराहिख विवाक्षतम्‌ , शरीरग्राणवाय्वादावतिव्याप्रेः । न चाप्रयक्षपदेन मनोग्रा- 
दयगुणवत्वराहित्ये संति त्वग््राह्यगुणवत्वराहिव्यं विवक्षितम्‌, परितीणगोचरसाक्षास्- 
तीतिसाधनेन्द्रियावयवेऽतिव्याप्तैः । न चेन्द्रियावयवसंयोगस्य वपिषयावयवादिनिष्ठख 
परिमाणग्रहं प्रति कारणतेव नालि, दूरे परिमाणाग्रहस्तु द्रत्वदोपवदादिति वाच्यम्‌, 
तथापि शरीरनिष्ठेन्ियसंयोगसखाजनकतया सम्भवारपत्तेः, इन्द्रियतदधिष्ठानसंयोगसयेव 
तज्ञनक्तात्‌ । अब्राहुः-शंब्देतरोद्धूत विशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोगा- 
१ स्मरयजनक्रज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयतलसख वेन्धियत्वसख् विवधितत्वानोक्त- 

षृ इति। 


[अ. टी.] अनुमानादिव्यवच्छेदार्थमिन्द्रियरक्षणे साक्लात्कारपदम्‌ । आतमादिग्यवच्छे 
दाथंम्‌ अप्रलयक्चपदम्‌ । धमादिव्यवच्छेदा्थं चारीरसंयु तपदं द्रष्टव्यम्‌ , काठान्यतच्च । 
षड्गुणं पदसंख्याकं तच्चन्दरियमिति शेषः । षड्गुणमिति पदश्च लक्षणान्तगतव्वेने वाश 
कालादिव्यवच्छेदान्न पदान्तराध्याहारः । 


[वा. टीः] षड्गुणमिति 1 घटसाधननिदृत्यय प्रतीतीति । लिङ्गनिच्यर्थ साक्षात्कारेति । 
इन्द्रियार्थसन्निकपैनिदृत्तये शरीरसंयुक्तमिति । साधनराब्दस्य करणपयौयत्वान कालकादावतिन्यापतिः । 
षड्गुणपदं विभागपरम्‌ । अग्रलक्षपद-खरूपपरम्‌ । अप्रलयश्चवञ्चात्र योगजधमौजन्यसाक्षात्कारा- 
विषयत्वम्‌, नेन्दियजन्यज्ञ।नाविषयत्वम्‌ आत्माश्रयापत्तरिति । यद्वा षड्गुणमप्रयक्षमिति लक्षणा- 
न्तरम्‌ । तस्यार्थः-आकारानिडृत्तये षड्धणमिति 1 षटरप्रकारकमियर्थः । तचच्चानुदृत्तध्मपेश्चया 
न व्याटृत्तेन धर्मेण । तेन नैकैकत्राव्याप्तिः । अनुदरत्तनेन्दरियत्वखूपेण धमण षड़धत्वानपायात्‌। 
इद्िथार्थसनिक्निदृत्तये -अग्रत्यक्षेति । अग्रयक्षववञ्चात्र न विते प्रक्ष सा्ात्कारविषयो 
घटादिसमवायिकारणतया निरूपकत्वेन वा यख्य तत्तथेति सर्व सुखम्‌ । , 

| मः 

१ पदमिदं नास्ति च पुस्तके. २ सतील्यारभ्य राहियमिवयन्तं नासि च युतक. ३ परिमाणागो- 

चरेति च. ४ सम्भवोपपत्तेरिति च. - 
शब्देतरे ये उदतविदोपगुणाः तद्नाश्रयत्वे सति, ज्ञानकारणीभूतो यो मनस्संयोगः तद्‌श्रयत्व- 
मिदयर्थः । आत्मादावतिव्याक्षिनिरासाय सल्यन्तम्‌ । श्रोत्रन्द्ियेऽव्या्षिवारणाय डब्देतरेति । घ्राणादाव- 
व्याक्चिवारणाय उन्डधूतेति 1 इब्देतरोद्धूतगुण संयोगमादायासम्भ ववारणाय विदोपेति । कारादावतिव्यासि- 
वारणाय विरोष््रदृरुम्‌ । बिदोन्यगतत्ञानकारणेद्यपि तद्वारणाय । काखादाबुद्धूतरूपाभावचाश्चुषं प्रति 
चष्ुस्संयुक्तविरोषणतायाः सिक्तया तद्धटकचक्चुस्संयोगस्यापि हेतुत्वेन तन्नादिव्याक्षिवारणाय मनः 


पदम्‌ । 
५ शात्मव्यवेति ज. ट. ` ` ६ षट संख्यमिति ज. ट. ७ भदृ्टादीति ञ्ल. 


(न 


१६ प्रमाणमखरी [ द्रव्य 


| ( पाथिव्रमिद्ियं तत्ममाणञ्च ) 
गन्धवदिन्द्रियं घ्राणम्‌ । तश्र परमाणम्‌--पार्धिवाः परमाणवः पारः 
स्पर्येणेन्द्रियारम्मकाः, स्परोवत्परमाणत्वात्‌, तेजःपरमाणुवदिति । 

[ व. टी,] गन्धवदिति । षटादावतिव्यानिं वारयितुम्‌ इन्द्रियमिति । रसनादाव्‌- 
तिव्याक्षिवारणाय गन्धवदिति । पार्थिवा इति । मनसि बाधवारणाय जरुपरमाणौ 

. , सिद्धसाधनवारणाय च पार्थिवा इति । घटादौ बाधवारणाय अर्णव इति । अणुक 

` बाधवारणाय परमेति । साक्षादारम्भकत्वे बाधवारणाय पारम्पर्येणेति । धटादिजन- 
कत्वेनार्थान्तरवारणाय इन्द्रियेति । सनोज्णुकघटेषु व्यभिचारवारणाय क्रमेण हेत॒वि- 
शेषणानि । तेजः परमाणोरिन्द्रियारम्भकत्वमागमिकम्‌ । 

[अ. टी.] तेजःपरमाणूनामिन्दरियारम्भकत्वम्‌ “स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानः" इलया- 
गमसिद्धं द्रष्टव्यम्‌ । 

[वा. टी] गन्धवदिति । पार्थिवेन्दियमिति रोषः । प्रथिवीप्रकणे पार्थिवत्वेनैव तत्तत्परमाण्वादीनां 
प्रतिपादनात्प्रकृते तेनैव प्रतिपादनसुचितम्‌। ननु प्राणमिति विशेषणेन च तस््रकरणवलज्जञातु शक्यमिति 
राङ्कवम्‌, “शाब्दी ह्याकाह्खा शब्देनैव प्ूयैतः इति न्यायादिति तक्किमत आह-- घ्राणमिति । 
पयोयत्वेन बोधयितुं शक्यत्वेऽपि घ्राणपदेन जिघ्रति गन्धमिति व्युत्पत्या गन्धम्राहकल्मुक्तम्‌ । ततश्च 
यस्य भूतस्य यदिन्द्रियं तत्‌ तस्य विेषगुणम्राहकमिति सूचितम्‌ । 

न = 3 


( विषयलक्षणं पार्थिव विषयश्च ) 
स्घरौवान्‌ दारीरेन्द्रियन्यतिरित्तः कार्यजातो विषय इति सामान्य- 
लक्षणम्‌। गन्धवान्‌ विषयः पार्थिवो विषयः । सं चेटकीादिः प्रलयकश्चसिद्धः । 
सा चतुरद॑कशाशणवती । एवखुत्तरत्र सामान्यलक्षणावरत्तौ पदान्तराशमेन 
तत्तत्परमाण्वादीनां लक्षणानि `मवन्ति । 

[ व. टी.] स्परौवानिति । गुणेकर्मादावतिव्यासिवारणाय स्परीवानिति । 
शरीरेन्द्रिययोरतिव्याश्षिवारणाय व्यतिरिक्त इत्यन्तम्‌ । परमाण्वादावतिव्यापतिभङ्गाय 
 ' जात इति ।-उत्पन्न इयर्थः । णुकेऽतिव्याश्षिवारणाय कौ्यजात इत्यक्तम्‌ । कार्य- 
5; समवेत इयथः । अत्र शरीरादिव्यतिरिक्त एव विषयो रक्ष्यः । गन्धवानिति । 
“~ ` जलादिविषयेऽतिव्यापिवारणाय गन्धवानिति । पाथिवशरीरादावतिव्या्षिवारणाय 
` विषय इति । एवमिति । सामान्यलक्षणं परमाणुत्वादिकम्‌ , पदान्तरं सेहवत्वादिकम्‌। 

तथाच सलेहवान्‌ परमाणुः जलपरमाणुरिव्यादिलक्षणानि ज्ञेयानीलयर्थः। 
9 तत्र प्रमाणमिति नास्ति ख पुस्तके. २ अणव इत्यारभ्य बाधवारणायेलयन्तं नास्ति च पुस्तके. 


३ शेयमिति ज. ट, ४ स्पदोव्निति ख. ५ भतिरिक्तका्येति ख. & स चेति नास्ति क. ख. युसकयोः. 
मरति ख. मु. < भनुगमने इति क. ९ पङ्किरिय नासि छ... पुस्तके. १० कायपनात 
च्च, < श, 


निरूपणम्‌ ] रीकाजयोपेता १७ 
[अ. टी] आत्मादेः शरीरादिव्यतिरिक्तवेऽपि विषयत्वामावादत उक्तम्‌ स्परीवानिति। 
व्यणुकम्यवच्छेदार्थ का्यजात इति । स्प्वत्वे सति शरीरेन्दरियव्यतिरिक्तपरमाणुव्य- 
वच्छेदाथ जातं इत्युक्तम्‌ । का्यैजातो विषय इत्युक्ते दस्तादिक्रियायां व्यभिचारस्सादत 
उक्तम्‌ स्परौवानिति । एवमपि शरीरादौ व्यभिचारस्खादत उक्तम्‌ चरीरेव्यादि 1 
गन्धरूपरसस्पशी गुणाः, संख्यादयः क्षितेः परापरगुरुत्वानि द्रववेगो चतुर्दश । यदुक्तं 
“गन्धवान्‌ परमाणुः ीर्थेवः स इलयादि तदन्यत्रापि ज्ञेयमिलतं आह-एवमिति। 
कञेहवान्‌ थः परमाणुरूदकपरमाणुर्लिादिभ्रकारेण पदानुगमात्तछक्षंणानि द्रष्टव्यानि । 
. [ वा. टी. ] स्परश्चवानिति । परमाणुनिटृत्तये जात इति । यणुकनिद्च्यथं कार्येति! कायौ. 
जातः कार्थूजातः । पटरूपेऽतिव्याप्तिपरिहाराय स्पदवानिति । शरीरादावतिन्याप्तिपरिहाराय 
तच्यतिरिक्त इति । दव्यत्वसिद्धये गुणानाह- सेति । वऋववेगगुरुत्वश्च रूपायैकादावधीति 
चतुद र गुणाः । यथा गन्ववरान्‌ परमाणु पार्थिव परमायुः; तथा खहवान्‌ परमाणुराप्वः परमा- 


णरियाह~एवमिति । र 
मः 


( जख्लक्षणम्‌ तदिभागश्च ) | 
सेहवदस्भः । नित्यभमनिलयश्चतिः । प्रव परमाणुरूपम्‌ । उत्तरं द्वेधा- 
निल्यससवेतम्‌ अन्यथा चेति । पूव व्यणुकम्‌ । अस्वं निलयसमवेतच्र्ति 
सरित्ससुद्रजातित्वात्‌ सत्तावदिति परमाणुद्यणकयोर्सिद्धिः । उत्तरं . 
दारीरादिभेदेन चधा । 
| | ( जखीयश्चरीरे प्रमाणम्‌ ) 
दारीरे चमाणम्‌-आप्याः परमाणवः पारभ्पर्यण रारीरारस्भकाः, 
. स्परोवत्परमाणुत्वात्‌ , धंथिवीपरमाणुवदिति । तच शुक्ररोणितसन्निप।- 
तनिरपेक्षम्‌ , आप्यकायेत्वात्‌ करंकादिवदिति। तत्‌ पक्रष्टादष्टजम्‌ , अयो 
निजरदारीरलत्वात्‌, मदाकादि दारीरवत्‌ । खुंख शूयस्त्वान्नाधर्मजम्‌ । 
( जरीयेन्द्रियं तत्र प्रमाण् ) | 
वदिन्द्रियं रसनम्‌ । अए्याः परमाणवः पारस्पर्थेणेन्द्रियार- 
स्भकाः स्पदौवत्परमणुत्वात्‌, तेजःपरमाणुवदिति तत्र॒ पमाणम्‌ । 
उत्तरो विषयः सरिदादिः । रूपादिचतुदैरायणर्धत्‌ । ५, 
¶ इत्युक्तमिति ज. ट. २ पदद्वयमिदं नासि ञ्ञ पुस्त. ३ स स्यादिति ज, ट. 9 पार्थिवः परमाणु- 
रिति क्ष. ५ इत्याहेति ज. ट. & पदमिदं नास्ति ज. ट. पुस्तकयोः. ७ तदिति नास्ति ज. ट. पुस्तकयोः. 
८ इतीति नासि क, ख. पुस्तकयोः. ९ रूपमिति नास्ति क, ख. पुस्तकयोः. १० अन्यमिति सु, भम्क- 
मिति.ख. ११ पार्थिवपरमाणुवदिति ख. १२ कनकेति सु, करकावदिति ख, करकवदिति क, १३ तत्र 


सुखेति क, १७ पदुमिदं नासि क, ख. पुस्तकयोः. १५ शरीरं समुद्रादिरिति सु. १६ गुणवत्वमिति ख 
प्रमाण ३ 


९८ रमाणमज्ञरी [ दव्य 


[ व. टी.] सरिदिति । सरित्वसयुद्रत्वयोव्यभिचारवारणाय जातीति 1 जतेस्सरि.- 
 त्समुद्रयोगत्तिविवक्षिता । सरित्सयुद्रनिष्ठषठिरबान्यतरत्वादौ व्यमिचारवारणाय जाति- 
त्वादिति 1 साध्यकृयं तदर्थश्च पूववत्‌ । 
आप्या इति । अ्रालुमाने यद्यपि न पाथिवपरमाणुदष्टान्तः, तस्थ पारभ््येण 
शरीरारम्भकत्वे साध्ये जरपरमाणोचष्टान्तीकृतत्वात्‌ , अन्योन्याश्रयात्‌, तथापि परथिवी 
परमाणोः प्रकृष्टधर्मजायोनिजत्वे साध्ये जलपरमाणुदष्टान्तः । अत्रेदशसाध्यवखस्यागम- 
सिद्धत्वात्‌ । एथिवीपरमाणोः पुनः शरीरारम्भकत्वमात्र प्रकारान्तरेण जलपरमाणुदषटान्त- 
निरपेक्षेणेव सिद्धमिति तदृष्टान्तेन जल्परमाणो शरीरारम्भकत्वमात्रं साध्यते, यत्पक्ष- 
धर्म॑ताबरादयोनिजल्वं सिध्यतीत्यन्यदेतदितिः दिक्‌ । पक्षधर्मतावरुलभ्यमथं र्रकारा- 
न्तरतया साधयति-तचेति। कारयैत्वमात्रं योनिजे व्यभिचारि, अत आप्येति । आप्यत्वम- 
प्वाधिकरणत्वं जलपरमाणों व्यभिचारि । तत्र श्क्रशोणितसननिपातं विना जायमानत्वा- 
भावात्‌, अत उक्तम्‌-कायत्वा दिति । अघ्चोधिकरणसमवेतत्वादिलर्थः । वर्षोपराः 
करकाः । परक्रष्टेति । उदेदयसिध्य्थ पक्षेति । प्रक्रष्टपरमाणुत्वादिजत्वेनार्थान्तर- 
वारणाय अदृष्टेति । योनिजश्चरीरे व्यभिचारवारणाय अथोनिजेति । योनिं विना 
जायंमानघटादौ व्यभिचारवारणाय दारीरत्वादिति । नु दृष्टान्त इव प्रद्धशाधर्मजलव 
पक्षेऽपि सिध्यत्ियत आह-खुखेति । यचपि मरणकालीनदुःखजनकाधर्मजन्यत्वमस्ति, 
तथापि प्रृष्टाधर्मजत्वं नस्तीयर्थः । 

[अ. टीः] एवं एृथिवीं निरूप्य जं निरूपयति-सदेति । अनिलयसमवेतसर्य्रादो प्रवृत्त 
स्सिद्धत्वेन सिद्धसाधनताव्युदासाथं नियसमवेतेद्युक्तम्‌ । अत्रापि सरिस्समुद्रस्वजायो 
प्रयेकं व्यभिचारवारणाय सरित्सखद्रजातित्वादित्युक्तम्‌ । 

आप्याः परमाणव इति पार्थिवानुमानवग्याकर्तव्यम्‌ । पार्थववदाप्यमपि शरीरं 
योनिजायोनिजमिति मन्वाने प्रलाह-तचेति । करको वर्षोपलः । नवु प्रङ्ृ्टादष्टजन्यैतवेऽ- 
योनिजलवं प्रयोजकम्‌, तदत्र गमकललक्षणं प्रयोजकलं व्याप्यभावान्नास्तीति तत्राह, अथवा 
योनिजलवेनाभीष्टतरंशम इलाह-पक्रदादष्टजमिति । व्छन्ते प्कृष्टमदृष्टमधमाँस्यम्‌ , 
रक्त तु न तथेलाह-तत्सुख ्ूयस्त्वादिति । 

उत्तरः शरीरेन्द्रियव्यतिरिक्तः । गन्धं विहाय सेह्यक्ताः पूर्वोक्ता एव चतुदश 
गुणाः । 5 

¶ द्वित्वेति नास्ति छ. २ यदिति नास्तिच. ३ इति दिगिति नासि छ. ४ प्रकारवयेति च. 
५ पदमिदं नास्ति च पुस्तके. & इतः पदत्रय नास्ति च पुस्तके. ७ इवाप्रङृ्ेति च॑. ८ नेति नासि छ 
सुस्तके. ९ एवमिति नास्ति क्च. १० अनित्यावयवेति ज. ट. ११ समुद्रादावप्रङृततरिति क्ष, समुद्रादावश्ध- 
डृत्तेरिति 2. ५२ भदष्टजत्वे इति ज. ट. १३ पदमिदं नासि ष, १४ भभीष्टकाम इति ज, भमी 
ह्तरखाभ इति 2. १५५ संयुक्ता इति ज, 2. - 


निरूवणम्‌ ] रीकानयोपेता १९. 


[वा. टी.] गुरुलसाधम्यीदम्भो निख्पयति-स््नेहवदिति 1 सङ्गहासाधारणगुणविरोषः सेहः, 
तदधिकरणमिवयर्थः । न च द्रवत्वेनैव सद्गहो भविष्यतीति वाच्यम्‌, द्रवीभूतानामपि करकादीनाम- 
सङ्गादकलवात्‌ । गुणत्वश्च सातिदायादवगन्तव्यम्‌, ततो नासम्भवादाराङ्का । योनिजत्वमपाकरोति-- 
तच्चेति । अत्राध्वादिवेव हेतुः, कार्थपदन्तु व्यर्थम्‌ । न चात्र चेतनानपिष्ठितत्ुपाधिः, मदाकादि- 
दारीरेषु साध्याव्यापतेः । गन्धदहीनाः ज्ञेदयुताः सङ्िलसयाप्यमी गुणा मता इति । 


ओः 
( तेजोखक्षणं तद्विभागश्च ) 
अगुरूत्वे सति रूपवत्तजः। तंल्लिव्यानित्यमेदादेधा। आव्यं परमाणुः 

उन्तरं द्वेधा-निल्यंसमवेतम्‌ अन्यथा चेति । आयं ब्यणकेम्‌ । तेजस्त्वं 
नित्यसम्वेतचघ्रत्ति दीपस्ुवर्णजातित्वात्‌, सत्तावदिति परमाणुद्यणकयोः 
स्सिद्धिः । नासिद्ध साधनम्‌ । तेजस्त्वं खवर्णच्रत्ति दी पाणुजातित्वात्‌, 
सत्तावदिति साधनात्‌ । उत्तरं दारीरादिमेदेन चधा । प्र्व्र परमाणम्‌- 
तैजसाः परमाणवः पारम्पर्येण रारीरारम्भकाः, स्प वत्परमाण॒त्वात्‌, 
पथिवीपरमाणुवदिति रांरीरसिद्धिः । तदयोनिजमेव, तेजःकायेत्वा- 
दीपवदिति । 

[व. टीः] तेजस्त्वमिति । दीपशाणुश्च तदवु्तिजातित्वादिय्थः । णत्वे व्यभिचारः 
वारणाय दीपेति । दीपत्वे व्यभिचारवारणाय अण्विति । अणुदीपान्यतरत्वे व्यभि- 
चारवारणाय जातित्वादिति । यद्वा दीपसथाण॒तद्वुततिजातित्वादिव्य्थः। न चाप्रयोजको 
हेतुः, सुवर्ण ( तेजसथ १ तेजस्सा )धकयुक्तीनामन्यत्र सुलभत्वात्‌ । 

[अ. टी.] पृथिव्युदकयो रूपवतोर्व्यवच्छेदाथम्‌ अय॒रत्वे सतीद्युक्तम्‌ । वाखादिव्यव- 
च्छेदार्थं रूपवत्पदम्‌ । नलु ॒तेजस्त्वसखय सख्णजातित्वासम्प्रतिपततर्विशेषुणासिद्धोऽयै 
देतरिति तत्राह-नासिद्ध साधनमिति । अणुजातितादिद्युक्ते पथिवीतादौ व्यभिचार- 
स्स्यादत उक्तम्‌ दीपाणुजातित्वादिति 1 दीपारम्भका अणवो दीपाणवः। ननु तेजस्वं 
घटवृत्ति, उक्तदेतुद््टान्ताभ्यामिलतिप्रसङ्गः । मेवम्‌ ; सुवर्णे ोध्यमाने तेजस्सांर्वस प्रय 
्षत्ववद्वटस्य तदभावेनाप्रयोजकत्वादिति । तेजसमपि शरीरं नानेकविधमाप्यवदियाह- 
तदयोनिजमेवेति । नन्वदितिकर्यपाभ्यां तैजसत्वेनामिमतादिलयादिं जन्ममरणविरुद्धमे 
तत्‌ , मेवम्‌; धुविदयादौ देवतानां सूर्ैमण्डटय्ाृतोपजीविनीनां रुद्राणामेवैको मूल्वेया- 
दिना मातृपितृसम्बन्धमन्तरेण जन्मश्रवणात्‌, श॑यादिविरोधे च पुराणप्रामाण्यानुपपत्तः 

9 तदिति नास्ति सु. २ निदयानियसमवायादिति क. ग. ३ पूर्ववदिति घ. ४ कदुाचिच्छरीरेति 
ग. ५ पदमिदं नासि क. ग. पुस्तकयोः. & वायुस्व इति छ. ७ अयमिति नास्ति ज. ट. पुस्तकयोः. 
८ नासिद्धसाधनमिति क्ष. ९ नैवमिति ज. ट. १० तेजघारन्धत्वस्येति ट. ११ इतीति नास्ति ज. ट. 


सुस्तकयोः. * छान्दोग्ये मधुविद्या द्रष्टव्या । १२ श्चुलया विरोधे इति ज. ट. । † जैमिनिना प्रथमतृतीया- 
धिकरणे अरुतिनिरुदढानां स््तीनां पुराणानाञ्नाप्रामाण्यं साधितम्‌ । र 


२० प्रमाणमञजरी [ङ्न्य 

[वा. टी] खूपित्वसाधम्यत्तेजो निरूपयति-अणुरत्वे सतीति । घटनिदृत्तये अगुर्त्व इति} 
आकारानिद्ृत्तये रूपवदिति । नलु सुवणं देनँमित्तिकद्रवत्वेन. घृतादिवत्पार्थिवत्वासिद्धरसिद्धो 
हेतरिष्यारा्कय नैमित्तिकद्रवत्वं तर्येव पार्थिवत्वं नियमयेत्‌, यदि गन्धवत्तत्सहकृतां भवेत्‌ । ये हि 
यज्ञाता यन्नियामका धमः ते हि तत्समानाधिकृता दृष्टाः । यथा शीतोष्णादयः । न चैतद्मकृते 
प्रादेशिकत्वाद स्येति मत्वाह~-नासिद्धमिति । न हि प्रतिज्ञामात्रेणार्थसिद्धिरिति तत्र प्रमाणमाह- 
तेजस्त्वमिति । परथिवीत्वनिवारणाय दीपेति । दीपतनिवारणाय अण्विति । अणुत्निवारणा् 
जातीति । अणवश्च दीपारम्भका एव । 


( नयनेन्द्रिये भमाणम्‌ ) 
नयनाख्येन्द्रिये परमाणम्‌-आलोकालयन्ताभावे जायमानो खूपसा- 
क्षात्कारस्तजःकारणकः, रूपसाक्चात्कारत्वात्‌, सत्यालोके जायसानरूप- 
साश्लात्कारवत्‌ । तद्भोलकस्थं नयनोन्मीलने सलेवोपलरुन्धयेः । आलोकाज्ञानं 
तम इव्याश्रयासिद्धिरिति चेत्‌-न; बिधिष्ुखेन सखातच्येण कूष्णाक्रारेण 
` बहीरूपवत्तया प्रतीतेः । 

[व. टी] आलोकाल्यन्ता भावेति । प्रदीपादिजन्यत्वेनार्थान्तरवारणाय सप्तम्यन्तम्‌ 
आलोकौन्योन्याभावखजे आलोकादिजन्यत्वेना्थान्तरवारणाय अव्यन्तेति । एवं घट- 
त्रायन्ताभावखले सोरारोकादिजन्यत्वेनाथौन्तरवारणाय आलोकेति । आलोक- 
सामान्यायन्ताभाव इयर्थः । आलोकः उद्धूतरूपवत्तेजः, उद्धूतैरूपवन्महातेजो वा । 
तेन खर्मेते चक्षुरादितेजस्सत्वेऽपि नाश्रयासिद्धिः । ईश्वरसाक्षात्कारसख प्षत्वेनांशतो 
बाधस्स्यात्तदारणाय, जायमान इति । रससाक्षात्कारे बाधवारणाय रूपेति । 
सूपायुमितौ बाधवारणाय साक्षात्कार इति । न च ज्ञानोपनीतरूपविषयकमानस- 

` साक्षात्कारमादाय बाधः, तदतिरिक्तत्वेन पक्षस्य विशेषणात्‌ । उदेश्यसिद्धये तेज इति । 
रसादिसाक्षात्कारे व्यभिचारवारणाय रूपेति । रूपालमितो व्यभिचारवारणाय साक्ा- 
त्कारत्वशुक्तम्‌ । ज्ञानादि प्रयासस्यजन्यरूपसाक्षात्कारसं हेतुः । न्यायमतमवष्टभ्यालो- 
धिकरणे जायमानो रूपसाक्षात्कारः पक्ष इति केचित्‌ । तेषां मते जायमानत्वादि 
विशेषणणदेश्यसिद्धये । तत्तेजः उत्रेयत आह-तद्रोखकस्थमिति। देतमाह-नयनेति। 
नयनपद्‌ गोठँंकाभिधापि । एतावता नयनविस्फारणमपि गोलकसतेजसः सहकारीति 
भावः । नयनगतिप्रतिबन्धकाभावतया तदुपयोगितया बा तदुपयोगः । आलोकाकज्ञा- 
नमिति । तथाच तमसो द्रव्यत्वाभावेन किंगतरूपसाक्षात्कारः पश्च इयर्थः । भटमता- 
श्रयणेन प्रामाकरमत्पमदेयति-विधीति । मावैतया प्रतीयमानत्वादिलेको हेतुः । 
9 उपरुभ्यत इति सु, २ भव्यन्ताभावेति छ. ३ उद्धूतानभिभूतरूपेति छ, ४ इति वादिनो 
मत इति छ. ५ प्त्यक्षत्वेनेति छ. ६ भाोकाभावेति च. ७ गोखकपरमिति च. ८ उपदद्यतीति छ, 
९ भावरूपयतयेति च. हिः १ 
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भावत्वभ्रमगोचरेऽमावे व्यभिचारी, मावत्वभ्रकारक्रमाविषयत्वमन्यतरासिद्धम्‌ , 
मांबत्वभ्रकारकाप्रमाविषयत्वे विरुद्धमत आह-खातद्धेणेति । नु खातच्यं किम्‌ १ 
्रतियोग्यनपेकषनिरूपणत्वशवत्सिद्धिः । विरोषणत्वेनाध्रतीयमानत्वं यदि, ` तदाप्य- 
सिद्धिः । अन्धकारवद्धूतलमिति प्रतीतौ तस ॒विरेषणत्वात्‌ । भूंतठे धटामाव इति 
परतीतिविषयेऽमावे व्यभिचार । एवं खातं विशेष्यत्वमपि परास्तम्‌ । न च खातन्य- 
मन्याविषयकप्रतीतिविषयकत्वम्‌, अन्यविषयक्प्रतीलयविपयकत्वं वा, सिद्धेः । अन्धकारा 
दीनामप्यन्धकारत्वगोचरप्रतीतिविषयत्वात्‌ । न चासमवेतत्वं विरोष्यत्वम्‌, भावत्ववा- 
दिनो नयेऽसिद्वैरियत आह-्रृष्णाकारेणेति । नीरत्वेन प्रतीयमानत्वादिलयर्थः। 
तथाच तमो नमावः, भावो वा द्रव्यं वा, नीरुत्वात्‌ नीरधटवदिति प्रयोगार्थः । आलो- 
कज्ञानाभावश्वान्तरः, बाह्यपदैर्थरूपतया श्र॑तीतिने खात्‌ 1 अस्ति च तत्प्रतीतिरियाद- 
वही रूपवत्तयेति । 

[अ. टी.] नयनाख्यं तैजसमिन्द्रियम्‌ । तत्र प्रमाणम्‌ आलोकेव्यादि । सौरा्ालोका- 
भवेऽपि'' दीपा्ालोकजन्यो रूपसाक्षाक्तारस्सिद्धोऽस्तीयत उक्तम्‌-अव्यन्ताभावेति। ` 
स्पशादिसाक्षार्कारे व्यभिचारवारणाय रूपपदम्‌ । कुत्रयं रूपपदं साक्षाद्धवतीति तवराद- 
तद्ौलकस्थमिति । अतिसामीप्यान्नयनरूपोपठन्धि्न युक्ता । अथ नीरं रूपं तमोगत- 
सुपभ्यते । मैवम्‌; तख भावत्वासम्परतिपत्तेः । तदाद-आलोकाज्ञानमिति । अथवा 
तख नेत्रेन्द्रियस्याटोकवद्धोटकादन्यत् बृत्ति ्र॑तिषेधति-तद्धोखकस्थमिति । अनुमान- 
माक्षिपति-आलोकाज्ञानमिति । पक्षीकंतरूपसाक्षाकारस्यासिद्धवादाश्रयासिद्धिः"" । 
तम्रतीतरभ॑विप्रतीतेर्वलक्षण्यान्नाभावत्वं तमस इल्याह-न विधिखुखेनेति । तमो 
ध्वान्तमिलत्र नञ्ुेखाभावाद्रटाभाव इत्यादिवस्रतियोगिपारतच्याभावाच्च । नीरं तम इति ` 
कैष्णाकारतीतेनीखवयादिप्रतीतिवत्तखयीवदियैखताच्च । | 

[वा.टी.] आलोकेति । अपवरकान्तवैत्यौरोकामवे रूपग्रहणख सौरा्याखोककारणतवेन सिद्ध 
साधनतापरिहाराय अत्यन्तेति । स्रोकाभाव इव्यर्थः । आलोकात्यन्ताभाव इति विषय- 
सप्तमी स्पदादिसाक्षात्कारनिराकरणाय रूपेति । युक्तयोगिपरमाणुसाक्षात्कारनिराकरणाय अस्मत्पदं 
्रषटव्यम्‌ । विं निष्ठं तर्हिं तत्तेज - इत्यत आह--तदिति । नयनोन्मीरनेति । नयनसम्बन्धि- 
पक््मोछ्ेपः इति यावत्‌ । उपरब्धेः ख्पादिग्रकारादिवयर्थः । अत्र कश्चिदाक्षिपति-आलोक- 
ज्ञानमिति । आलोकज्ञानाभाव इव्यर्थः । आश्रयासिद्धिरिति । पक्षीकृतरूपसाक्षात्कारस्य ततरा 


¶ भ्रकारकश्नमेति च. २ इत आरभ्य विरुूढमित्यन्तं नास्ति छ. ३ इह भूतरु इति च. ४ स्वसि- 
. देरिति छ. ५ न च समवेतत्वे सतीति च. ` & अभावत्वेति च. ७ इवय्थं इत्यधिकं च. ८ पटवदिति च. 
९ पदा्थतयेति च. ५० तस्प्रतीतिरिति च. ११ तत्र चेति ज. ट. १२ अपीति नासि क्ष. १३ निषे- 
धतीति ज. 2. १४ पक्षीट्तयेति ज, पश्चीभरूतस्येति ट, १५ इति चेन्नेल्यधिकं ट. १६ प्रतीतिवेरश्षण्यादिति 
ज, पदमिदं नास्ति ट. १७ छप्णाकारेति नास्ति क्ष. १८ पटादीति ज. 2. १९ तस्य बहिरिति श्च. 


, 


२२ ग्रमाणमञ्जरी [ढन्य- 


भावादिति भावः, । दूषयति-नेति । तमो यदि ज्ञानाभावः स्यात्तं मावत्वेन प्रतियोगिज्ञालनिरपेक्षण 
नीकख्पत्वेन ज्ञानाभावस्य चान्तरत्ा्रहिषटेन च या प्रतीतिस्सा न भवेत्‌ । अस्ति च तत्वेन 
म्रतीतिरिर्थः । 


र 
( तमसोऽद्रग्यत्वनिरूपणस्‌ ) 
अंत एव नालोकाभावस्तमः । आलोकाभावस्तमं इति बदतोऽपि 
मते आरोपितनीलंरूपप्रतीतेस्सत्त्वान्ना्रयासिद्धिः । न॑ द्रव्यं तसः, अस- 
येवालोके चश्चुषा प्रतीयमानत्वात्‌, आलोकाभाववदिति प्रमाणोपपत्तेः। 
क्ुषणरूपं तमो द्रव्यमिति वदतो भते रूपप्रतीतेः सत्वान्नाश्रयासिद्धिः । 
तदतिरिक्तो भोमादिः विषयः । रूपादयेकादायुणवत्‌। 

[व. टी.] अत एवेति । भवत्वादिसाधकयुक्तेरेवेयर्थः । अभावत्ववादिमतेऽप्याश्र- 
यासिद्धि परिहरति-आलोकाभावस्तम इति । नन्वेवं भडमताङ्गीकारेण कणयुख- 
ताबलम्बिनोऽप्यपसिद्धान्त इयत आह-तमो न द्रव्यमिति । घटादौ व्यभिचारवार- 
णाय असयवालोक इति । पुनरप्यालोकनिरपेक्षखग्जन्यग्रहविषये घटादौ व्यभिचार- 
बारणाय चक्ुषेति । अस्दादिचश्चपेखर्थः । तेनारोकनिरपेश्षमाजरादिचक्षुग्रीहयत्वेऽपि 
न व्यभिचारः । यदा मार्जादिगोरकसम्बद्धसामथ्यवशात्‌ तदेकचक्ुरमात्रसहकारि तेजोऽ- 


 स्सयेवेति वोध्यम्‌ । यत्रीप्योपधादिलेपं कृत्वा तस्करा वस्तु पश्यन्ति, तत्राप्यौपधङेपेन 


तेजोऽन्तराकर्षणमेवेति पयालोचनीयम्‌ । द्रव्यस्ववादिमते सुतरां नाश्रयासिद्धिरियुक्त- 
मेवेलयाह-इति वदत इति । 

[ ज. टी.] वैहलोऽन्धकारो विरलोऽन्धकार इति तारतम्यप्रतीतेश्वाभावप्रतीतेश्च तद्वैलक्षण्यं 
प्रसिद्धम्‌ । ततो नालोकग्रहणाभावस्तमः, किन्तु घटादिवद्धावरूपमेव, तद्यैपसिद्धान्त इत्यत 
आह-आलोकाभाव इति । आलोकामावस्तम इति मैते न तावदालोकाज्ञानं तम इति 
विशेषः" । तदं कथं रूपसाक्षात्कारलक्षणर्ध्मिखाभ इत आह-आरोपितेति । आलोका- 
मवे स्मयैमाणं नीलरूपारोपखीकाराद्रपप्रतीतिर्मिखाभो विधियुखप्रतीलयाद्युपपत्तिश्च । 
धिद्धे ह्यभावतवे तमस आलोकाभावत्वं वाच्यम्‌ । ''तदेव कुत इयत आह-असयवेति । 
तमो न भावरूपमालोकनिरपेक्षचशुग्राद्यत्वात्‌, यथालोकाभाव इलनुमानम्‌ । तमो न 
द्रव्यमिति पठे स्पष्टमद्रव्यत्वेनाभावत्वम्‌ । ततो न खमत आश्वयासिद्धिः। परमते तु 
तदभाव उक्त एवेयाद-कृष्णरूपमिति । भौमं तेजो वन्हिः । आदिशब्दादाकरजादि । 
परवोक्तचतुदेशगुणमध्ये लेहरसंगरुत्ववर्जमेकादश गुणाः । | 

9 भआालोकाभावस्तमः । भालोकाभावस्तमो न द्रभ्यमिति वदत इति जु. २ नीटेति नासि क. ख. - 
ग. ब. पुस्तकेषु- ३ न तमो द्रव्यमिति सु. 9. भावत्वसाधकङेति च. ५ तमसो भावरूपताङ्गीकारेणेति 
च. & शपीति नास्ति च पुस्तके. ७ बहुर इति.ट. ८ पदमिदं नासि ट, पुस्तके, ` ९ मतेऽपीति ज. ट. 
१० इति दोष इति ज, ट. ५१ तदेतदिति ट. १२ द्रवत्वेति क्ष, पिषः 
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[वा. टी. ] ननु भवत्पक्षेऽपि नाङ्गं धारयतीव्याह-अत एवेति । अत एवोक्तदूषणसाम्यादेव । 
तथा चाभावे रूपं मवति । तत्राश्रयासिद्धि तावध्परिदरति-आखोकेति 1 अपिरेषार्थो नजनितः । 
आखोकाभावस्तम इति वदतो मते नैवाश्रयासिद्धिरिलन्वयः। देतुमाह-आरोपितेति । विशेषाददीन- 
सध्रीचीनं सामान्यददौनमारोपे निमित्तम्‌ । तपरकृतेऽप्यस्तीति न किश्चिदलुपपनम्‌ | अनेन खमते 
कृष्णाकारप्रतीतेरप्युपपत्तिस्सूचिता । प्रतिव्रादिनस्तु आरोपाभावाच्कृष्णप्रतीतिनै भवययेवेति भावः । 
विधिमुखमप्यसिद्धम्‌ । न दि तत्राभ्रयोग इव्येवैविधः, अन्तर्णौतनजर्थनापि पदेन प्रयोगसम्भवात्‌ । 
प्रय्यादिाब्दवत्खातन्यमप्यसिद्धम्‌, आटोकग्रहणे सयत्र तमोग्रहणात्‌, अन्यथा .जाखन्धस्य 
तमेोबुद्धिभसङ्गादिति । खमतदाव्याथं परमतं प्रतिक्षिपति-न द्रव्यमिति । असत्येवाखोक 
इति । सल्याकोकाभाव इति यावत्‌ । मतान्तरेणाश्रयासिद्धि परिदरति-कृष्णरूपमिति । 
अस्मिन्‌ मते आखोकालयन्ताभाव इति भावसप्तमी । रसगन्धगुरुतवहीनास्त एव गुणाः । 

५; 


( वायुखक्षणं तदिमागश्च ) 


रूपासहचरितरपरौवान्‌ वायुः । स नित्यानित्यभेदेन द्वेधा । पूर्वः पर- ` 
माणः । उत्तरो द्वेधा-नित्यसमवेतोऽन्यथा चेति। आयो व्यणकम्‌। वायुत्वं 
नियस्मवेतच्रत्ति, स्परीवद्गतद्रन्यत्वावान्तरजातित्वात्‌ एथिवीत्ववदिति 
परमाणुद्यणकयोस्सिद्धिः । उत्तरररारीरादिसेदेन चिधा भिद्यते । वय 
वीया; परमाणवः पारम्पर्येण ारीरारम्भकाः स्परीवत्परमाणुत्वात्‌ 
एंथिवीपरमाणुवदिति रँरीरसिद्धिः। तदयोनिजं वार्युकार्यत्वात्‌ त्वगिन्द्र- 
यवत्‌ इति । वायवीयाः परमाणवः पांरम्पर्येणेन्द्रियारम्भकाः स्परीव- 
सवमा तेजःपरमाणुवदिति त्वगिन्द्रियसिद्धिः । तदन्यो 

षयः । 


[व. टी.] रूपासहचतरिति । धटादावतिन्या्निवारणाय रूपासहचरितेति । 
अकाशादावतिन्याप्षिवारणाय स्परछवानिति 1 रूपायन्ताभावाधिकरणत्वे सति स्प्शा- 
लखन्ताभावानधिकरणं वायुरियर्थः । स्परवदिति । षरट्रिदन्यतरत्वे व्यभिचार- 
वारणाय जातित्वादिति । घटत्वे व्यभिचारवारणाय द्र्यत्वावान्तरेति । द्रव्य 
त्वसाक्षाग्याप्येलर्थः । परथिवीत्वसाक्षाद्याप्यं षटं भवयेवेयत आह~द्र्यत्वेति । 
आत्मत्वे व्यभिचारवारणाय स्परवदिति । षटजंरुदित्वे व्यभिचारवारणाय जातिष- 
दाथान्तगैतनियत्वभागः। विशेषत्वादिना रूपेण द्रव्यलसाश्शाब्याप्यविशेषादौ व्यभिचार- 


¶ निलयानिलमेद्भिन्न इतिं क. २ गतसवे सतीति सु. ३ उत्तरखेधा शरीरादिभेदेनेति सु. ४ वाधु- 
परमाणव इति क, ख, ग, घ. ५ कवाचिच्छरीरेति ग. ३ तेजःपरमाणुवदिति सु, ७ बायुशरीरेति ग 
८ वायुस्वादिति ख, घ, सु. ९ कदाचिदिति ग. १० रूपादाविति च. ११ परेति च. १२ घरटस्थूरुजलेति च, 


२७ त्रमाणमश्जरी [भ्यः 


नारणाय जातिपदा्थान्तगतनेकत्वभागः । ्रतिजातर्थविचारः पूर्ववत्‌ । वायुकायेत्वा- 
दिति । अयोनिजत्वं योनिं विना जायमानत्वम्‌ । तेन वायुपरमाणो व्यभिचारवारणाय 
कायत्वादिति । 


 [अ. ठी.] पृथिव्यार्दिश्यवच्छेदार्थं रूपास चरिते ति पदम्‌ । जातित्वमवान्तरजाति- 
त्वश्च घटत्वादौ व्यभिचरतीति द्रईयत्वपदम्‌। मनस्त्वात्मस्वयोव्यैभिचारवारणाय स्पर- 
वद्भतेति । स्परीवद्तत्वादिव्युक्ते परमाणुग॒णादौ व्यभिचारस्स्यादत उक्तं स्पदवद्भत- 
जातित्वादिति । एताव्युक्ते घटत्वादौ व्यभिचारस्यादत उक्तम्‌-द्रव्यत्वेति । 
त्वगिन्द्रियमेव कुतस्सिद्धम्‌ ? तत्राह-वायवीया इति । इद्धियस्य मध्यमपरिमाणतेन 
व्यणुकादारम्भपूवकल्वात्‌ पारम्पर्येणेद्युक्तम्‌ । तदन्यः शरीरेन्दरियव्यतिर्कति वाय- 
वीयो विषयः । 
[वा. टी.] स्पदव्वादिसाधम्यीद्वायुं लक्षयति-रूपेति । घटनिटृत्तये रूपेति । आकारानिच्त्तये 
स्पदीति । घटत्वादिनिवृृततये द्रव्येति । मनस्तवादिपरिहाराय स्पद्रीवद्तेति । 
भर 


( वायोः प्रयक्षत्वाप्रयक्षत्वविचारः ) 


त्वगिन्द्रियम्‌ अरूपिद्रव्यग्राहकम्‌, अरूपित्वे सति द्र्यग्राहकेन्द्रि- 
यत्वात्‌ मनोवदिति वायोः पद्यक्षत्वसिद्धिरिति चेत्‌-न; मूर्तत्वे सति 
सर्वदास्वैरंवत्वस्योपाधित्वात्‌ । विपरतिपन्नो वायुरपरत्यक्षः वायुत्वात्‌ 
त्वगिन्द्रियवत्‌ । स्पराीदि नवशुणवान्‌ । 

[ब. टी.1 त्वगिन्द्रियमिति । मनसा सिद्धसाधनवारणाय च्चुषा बाधवारणाय च 
त्वगिति । शरीरसहजावरणभूतायां खचि अर्थान्तरत्वभङ्गाय इन्द्रियमिति । अरूपि- 
द्रव्यग्राहकतन्तु न रूपिद्रव्यग्राहकत्वविरहः, त्वचो घटग्राहकत्वेन वाधात्‌, बायुग्राह- 
कलासिद्धेथ । किन्तु अरूपि यद्रव्यं तद्वाहकत्वमियर्थः। आकाशादौ त्वक्पुरस्कार्यगुणा- 
भवेनाग्राहकर्ख॑सिद्धौ पक्षधर्म॑ताबलेन वायुग्राहकत्वसिद्विः । घटादिग्राहकत्वेना्थान्तरवार- 
णाय अरूपीति । रूपायन्ताभाववदि यर्थः । स्परेग्राहकतेनार्थान्तरवारणाय द्रव्येति । 
` अरूपिद्रव्यानुमापकत्वेनाथौन्तरवारणाय ग्राहकत्वं विषयजन्यत्वावच्छिन्नप्रयक्षजनकलं 
साध्यम्‌ । चक्षुषि व्यभिचारवारणाय अरूपित्वेति । श्रोत्रे व्यभिचारवारणाय 
द्र्यग्राहकेति । अचुमानविधया रूपित्वे सति द्रव्यग्राहकं श्रोत्रं भबति । न 

१ गताधारगतानेकेति च, २ व्यपोहाधैमिति ट. ३ चरितपदमिति ज, ट.  द्रष्यपद्मिति ट. 

५ उक्तेऽपीति ज. द. & वायुप्रक्षत्वेति ख, ग, घ. ७ स्पर्श्चून्यत्वस्येति ग, मु. .८ मथौन्तरभङ्गा- 


येति च, ९ घटादीतिः च, . १० भावेन आहकस्वासिद्धाबिति च, ११ रूपिद्रव्यम्रहपागभावश्च 
रूपिद्रभ्य्रहकारणे भवतीलयधिकं च पुके. । 





निरूपणम्‌ ] रीकाघयोपेता ५ 


चोक्तरूपं साध्यं तत्र, अत आह-इन्द्रियत्वादिति । दव्यप्रयक्षजनकत्वादियर्थः । 
इन्द्रियत्वपुरस्कारो विवक्षित इति वा । तेन न॑ कारादाबुक्तासाधारण्यवटितसाध्या- 
भावेऽपि व्यभिचारः । म्ूर्तत्व इति । मनसि साध्यमस्ति, मूर्तत्वे सति सर्वदा 
स्परोशल्यत्ययुपाधिथास्ि । पक्षे च साधनवति नास्तीति साधनान्यापकः । पक्षेऽपि 
प्रथमक्षणे स्पशेशन्यत्वमस्तीति साधनव्यापकतानिराकरणाय सर्वदेत्युक्तम्‌ । सर्वदा 
स्पशश्चुल्यत्वं गुणादा, न च साध्यमिति समव्या्निमङ्गभद्भाय सखन्तम्‌ । काठादो परिः 
माणवतवे सति सर्वदा स्पशयेशूल्यस्वमस्ति, न च साध्यमिति दोपतादवस्थ्यदुस्थिताये 
मूर्तत्मवच्छिनपरिमाणत्वरूपणक्तम्‌ । खमतमाह-विथरति पन्न इति । अत्रानुकूरर्तरको 
बहिद्रेव्यग्रयक्षताप्रयोजकोद्धूतरूपत्वादत्थाप्यो बोध्यः । ननु ररीरा्यारम्भकत्वाु- 
मानेषु पथिवीपरमाण्वादिपक्षकेष्वंशतो बाधः, षर्टीरम्भकपरमाणूनां शरीराद्यनारम्भ- 
कत्वादिति चेत्‌-न; तेषामपि शरीरा्यारम्भणयोग्यताया अचुद्धूतरूपाद्युत्पत्तिदश्चायां 
घ्राणारम्भेणोपपत्तेः । न चोद्धूतरूपादिजलपरमाण्वादिना कथमयुद्धूतरूपादिरसनादा- 
रम्भ इति वाच्यम्‌ । तप्रकटाहते्क॑तेज इव निमित्तमेदवरोन विजातीयारम्भकत्वस्यापि 
खीकारात्‌। यद्वा सर्वेऽपि परमाणवोऽलुद्धूतरूपा एव निमित्तमेदवशेन विजातीयारम्भकाः, 
यद्रा पृथिवीत्वं शरीरारम्भकटृत्ति सवद द्रव्य तसाक्षाव्यप्यजातित्वादिलजमाने 
तात्पयमिति दिक्‌ । 

[अ.टी.] स केन गृह्यत इत्यपेक्षायां पूर्वपक्षं तावदाह~त्वगिन्द्रियमिति । षयदि- 
आहकलेन षिद्धसाधैनतान्यवच्छेदार्थम्‌ अरूपिपदम्‌ । स्पशँग्राहकतवेनोक्तदोषन्युदासार्थ 
द्रव्यपदम्‌ । घ्राणादौ व्यभिचारवारणाय द्रव्यग्राहकेति पदम्‌ । चक्षुषा व्यभिचार- 
वरिणाथैम्‌ अरूपित्वे सतीत्युक्तम्‌ । अरूपितवादिव्युक्ते रूपादौ व्यभिचारः, तत इन्दि 
यत्वादिव्यक्तम्‌। अरूपीन्द्रियलादि्युक्ते श्रोत्रे" व्यभिचारस्यात्ततो द्रया हकेव्युक्तम्‌। 
अरूपिते सति द्रव्यग्राहकखादिः्युक्ते चश्षुरा्लमाने व्यभिचारस्स्यात्ततं इन्द्रियपदम्‌ । 
सोधाधिकोऽयं हेतुरन्यथासिद्ध इति परिदरति-नेति । गुणददरस्परौववेऽप्यरूपिद्रव्यग्राह- 
कत्वाभावात्साध्याव्यापकववं मा भूदिति मूर्तत्वे सतीत्युक्तम्‌ । मूतेवादित्युक्ते पक्षेऽपि 
तद्भावेन साधननव्यापकता स्यात्तेनास्पशैवत्ग्रहणम्‌ । अथवा मूतंसेऽपि चक्षुरादाबुक्त- 
साध्याभावादेतदुक्तम्‌ । नय॒ शब्दस्यारूपिद्रव्यग्राहकवेऽपि मूतंत्वे सलस्पशेवत्वाभवेन 
सार््यैव्यापकलं सयात्‌ । साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्यापकश्योपाधिः । मेवम्‌; 
आहकशब्देन साक्षास्कारजनकत्वसख विवक्षितत्वात्‌ । मूतेले सति सपशेशल्यखं पाकावखायां 


. १ नेति नासि च पुस्तके, २ शसाधारणाघटितेति च. ३ नुकरूरस्कं इति च. ४ घटादीति च. 
५ शारम्भोपपत्तेरिति च. £ तैरस्थेति च. ७ भनुद्धूता एवेति च. ८ स्परोवद्वृत्तीति नासि च पुस्तके. 
९ साधनव्वेति ज, ट. १० निरासा्मिति ज, ट. ११ श्रोत्रेणेति ज, ट. १२ त इति ज, ट. १३ सोपा- 
धिदेतरुरिति ट. १४ भसाध्यग्यापकत्वमिति ज, । 
अमाणण ४ 


रद परमाणमञरी [ द्रव्य 


पार्थिवाणुषु विद्यते, न च साध्यम्‌ । ततो न समव्यािकाभ इसत उक्तम्‌-सदेति । 
परपक्षं प्रतिक्षिप्य खपक्ष प्रमाणमाह-विर्भतिपन्न इति । विप्रतिपन्नो विषयरूपः । 
स्पदीसंख्यापस्मिणप्रथक्स्वसंयोगविभागपरत्वापरत्ववेगाख्या नव गुणाः । 

` [वा. टी.] घटादिना सिद्धसाधनवारणाय अरूपीति 1 स्पचे सिद्धसाधनवारणाय द्रव्येति 1 
श्रोत्रऽतिव्यात्तिपरिहाराय द्रव्याहकेति । चक्षु्यतिव्याप्तिपरिदाराय अरूपिय्ाहकेति । 
लिङ्गेऽतिन्यापतिपरिदाराय इन्द्रियेति । साधनव्याततिपरिहाराय स्पर्दोति । आकाशादौ साध्याव्या- 
तिपरिहाराय मूर्तस्य इति । पाकावस्थपरमाणुनिदृत्तये सदेति । यत्राव्धवहितदरवयप्रक्षववं तत्र 
तद्रतसंल्यादीनामपि प्रलक्षत्वमिति व्यतर्निरधत्वात्प्रकृते च तदभावान्न प्र्यक्षलमिति वाधकस्त- 
कोऽप्युसन्येयः । स्पशौदिसंस्कारान्ता नव गुणाः । । 


अट 


( आकाशनिरूपणम्‌ ) 


चाव्दवदाकाराम्‌ । तत्र पमाणस्‌-राब्दोऽषद्ररयातिरिक्तसभवेतः, 
सत्वे सति ओचग्राद्यत्वात्‌, राञ्दर्॑ववदिति। विप्रतिप्नाः राब्दाः श्रूय- 
माणदाब्दा्रयाश्रयाः चाब्दत्वात्‌, श्रूयमाणरब्दवत्‌ ईत्येकत्वसिद्धिः । 
[ब. टी] छाच्द इति । पएथिव्यादिसमवेतत्वेनार्थान्तरवारणाय अतिरिक्तान्तस्‌ । 
पृथिव्यादयप्यंतिरिक्तं भवयेवेयत `उक्तम्‌ द्रव्येति । बाधवारणाय अष्टेति । गुणादि- 
स्वन्धत्वेनार्थान्तरवारणाय खमवेत इति । प्रतियोगिनिविषटत्ा्रव्येति न व्यर्थम्‌ । सूपे 
व्यभिचारवारणाय ओच्रग्राद्यत्वादिति । राब्दध्त्र॑सादौ व्यभिचारवारणाय स्व 
इति । भावत्व इय्थः। अत्र पक्षधर्म॑तावरादष्टद्र (व्यतस्वा ? व्या) विरिक्त द्रव्यत्वं सिध्यति। 
दृष्टान्ते शब्दत्वेश्द्रव्यातिरिक्तशब्दद्त्तितम्‌ । अत्र प्थिवीत्वादिस्पेण्टौ द्रव्याण्युभय- 
वादिसिद्धानि ग्राह्याणि । तेनाषटवथदयतिरिक्तपटादिद्त्तित्वेन नार्थान्तरम्‌ । न वा 
गगनस यत्किश्िदष्टद्रव्यनिवेरितंतया बाधः । नु यथा नानारूपाणां नानाधिकरणानि) 
त्था शब्दानामपि नानाधिकरणता खादिखयत आद-बिपधतिपश्ना इति । नलु सर्वशब्द 
खकाधिकरणत्वेऽग्रदप्रसङ्ग इति चेत्‌-न; कर्ण॑शष्डुस्यवच्छिननभसा तद्हखीकारात्‌ । 
यद्वा नमोमात्रे भत्रे सर्वैपामेकमेव । न चातिप्रसङ्गः, शब्दकारणीभूतवायुसंयोगख 
करण॑शष्कुलीनिष्ठख शब्दसाकात्कारजनने भोत्रसहकारितात्‌। प्रथमपक्षे पक्षोऽपि एतत्क- 
कारभिनो बोध्यः, तेन स शब्द्‌ः केनचिच्छरूयत एव, निपप्राणिकख प्रदेश वक्तमश- 
क्यत्वात्‌ । एवमेकेरनपि कयाचित्रयासला सर्वशब्दः श्रूयत इत्याश्रयासिद्धिवौरितीं । 


9 पदमिदं नास्ति ट पुस्तके. २ भावनावेगेति श्च, ३ शब्दवदिति मु. ४ इति शब्दत्वं सिद्धमिति 
ख॒, इल्येृत्वं तस्य सिद्धमिति क. ५ एथिव्या्यष्टातिरिक्तमिति च. & सम्बन्धेनेति च. ७ द्व्येति न 
व्यथमिति नासि च पुस्तके. ८ घटातिरिक्तेति च. ९ निवेरितयेति च. १० एकयेति च. ११ वादिङृता 
न प्रथमपल्ञे इति च पुस्तके. 


निरूपणम्‌ ¦ रीका्योपेतां २७ 


भेरीशब्दो मया श्रुत इति धीस्तु मेरीजन्यश्ब्दप्रयोज्यशब्दविषयकत्वविषया । बधि- 
रस्य तु शब्दग्रहो न भवति, तदुपग्राहकाद्टाभावात्‌ । श्रूयमाणश्चब्दातिरिक्ता ईति 
पक्षाथः । श्रूयमाणशब्देनां शतः सिद्धसाधनवारणाय श्रुयमाणातिरिक्ता इत्युक्तम्‌ । रूपा- 
दिना शब्दत्वेन च वाधमभङ्गाय खाब्दा इति । श्रूयमाणश्वब्दख य आश्रयख आश्रयो 
येपां त इदयर्थः । अथान्तरबारणाय श्रूयमाणेति। मया श्रूयमाणोऽयं ककारः तदधिकर- 
णव्ृत्तय इयर्थः । न च ते ते शब्दाः तत्तदाकाशश्त्तयस्सन्त एतत्ककाराश्रयाभिन्नाकाडे 
वतंन्तामिति वाच्यम्‌ , गोरवात्‌ , तेषां ्रहापत्तेश्च । (१) खखाश्रयत्वे आश्रयाश्रयत्वे 
शब्दाश्रयाश्रयत्वे चाथान्तरवबारणाय शूयमाणेति । 


[अ. टी.] शब्दस्य समवेतत्वस्ाधनेऽषटद्रव्यान्यतमद्रव्याश्रयलेतं सिद्धसाधनता बाधो वा 
सादत उक्तम्‌ अष्छद्र=्यातिरिक्तति । अष्टदरव्यव्यतिरिक्तत्मात्रसाधने स्फुटा सिद्धसाध- 
नता, ततः समवेतपदम्‌ । सत्वादिव्युक्ते रूपादो व्यभिचारस्खादतः ओध्र्राद्यत्वादि- 
त्युक्तम्‌ । श्रोत्रम्राद्यतवादिद्युक्ते श॒ब्दान्योन्याभवि व्यभिचारस्खांदतः सत्वे सतीति । 
सखरब्देन भावत्वे विवक्षितम्‌ । ननु शब्दानामनेकतेन रूपााश्रयवदिवदाकाशानेकलं 
प्रातम्‌, तव्राह-बिपलिपन्ना इति । एकशचब्दश्रवणकाठेऽश्रूयमाणा्शब्दाः विप्रतिपन्नाः 

शब्दाश्रया इद्युक्ते शब्दानां राब्दाश्रयत्वामावेन वाधस्खादत उक्तम्‌ खाब्दा्याश्नया 
इति । तथापि तेषां यो भिन्न आश्रयस्तदाश्रयवे सिद्धसाधनता, ततरिदाराथं ्रूयमा- 
णेति । अतस्सवंशब्दानामेकाश्चया्रितलादाकाशेकतवं सिद्धम्‌ । 


[ वा. टी. ] परिदिष्ट भूतं स्प्यति-शव्दवदिति । भावत्वे सति रब्दावयन्ताभावाधिकरणमि- 
दर्थः । सिद्धसाधननिदृत्ये अ्टद्रव्यातिरि क्तेति । एतच्ालुमानं सामान्यरूपत्वेन सोपाधिकमिति 
पदान्तगरक्षेपोतक्षेपाम्यां व्याद्येयम्‌ । तयथा-रब्दोऽ्टदरव्यातिरिक्तद्व्यसमवेतः, गुणत्वे सति 
्रोत्रशराह्त्वात्‌ , व्यतिरेके शब्दत्ववति न चाप्रसिद्धविेषणत्वम्‌ (९) शब्दस तावतवर्मलासह- 
चरितसामन्धिकसमवायितेन गुणव प्रसिद्धम्‌, गुणतेनाश्रयस्यावद्यम्भावात्पार्थिवाणुयुणानां यवद्रू- 
व्यभावित्नेन वा श्रोत्रप्राह्यतेन वा स्परौबदनाश्रयलाद्विदेषयुणत्वेन कारादयसमवेतलानियतवादयेन्द्रि- 
यम्राहयत्रेनात्माश्रयत्वानुपरपत्तेरतिरिक्तस्य सामान्यतः प्रसिद्धत्वादिति । विरोपगुणल्ञ्च सामान्याश्रयत्वे . 
सति नियतवा्ैकेन्दियमप्रा्यलान्मन्तन्यम्‌ । शन्दाभावनिडृत्तये गुणत्वेति । रूपनिब्ृत्तये 
श्रोत्रेति । भूततवागर्तमनेकलं वास्यति-विप्रतिपन्ना इति ॥ विप्रतिपनाः श्रूयमाणेतराः । 
भिनाश्रयत्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय श्रयमाणेति । वाधनिवारणार्थम्‌ आश्चयेति । 

नैः 


१ इदयं इति च. २ इत आरभ्य श्रूयमाणेतीतिं पर्यन्तं उ्रतिक्मः पद्कीनां ससुपरभ्यते च पुस्तके 
& आश्रयल्वेति ट, ४ पदमिदै. नासि ज पुस्तके. ५ अत उक्तमिति ज, ट. & खूपाश्रयेति ट, 
७ तेषां अन्दानामिति ज, ट, ८ न सिद्धसाधनता इयत उक्तमिति ज, ट. 


९ | यभाणम्जरी [ दव्य 


(आकाशस्य नियत्वम्‌ ) 


आकारा नियम्‌, असमवेत भावत्वात्‌, समवायवदिति निद्यत्व 
सिद्धम्‌ । तदेवेन्द्रिय ओच्रं नाम, राब्दोपरुब्धि भूतेन्द्रियकरणिका 
रूपराब्दयोरन्यतरसाक्षात्कारत्वादूपसाश्चात्कारवत्‌ इति पारिदोष्या- 
त्सिद्धम्‌ । परिदोषस्तु-विप्रतिपन्नाः रारीरावयवा नयनादयश्च तद्धादका न 
भवन्ति, कायेत्वाद्धस्वदिति । न कालादयस्तद्राहकाः, अजसंयोगनिरा- ` 
करणात्‌ । खाञ्दादि षङ्णकम्‌ । 

[व. टी.] असदादिवादयेद्धियग्राद्यगुणाधारत्वेन प्रसक्तमनियत्वं वारयित नियत्वं साध- 
यति-आकारामिति । घटादौ व्यभिचारवारणाय असमवेतेति । प्रागभावे व्यभि- 
चारघारणाय भावत्वादिति । न चाकाशस्मिन्द्रियारम्भकटरत्ति भूतराद्ततिद्रव्यवि 
भांजकत्वादियत आह-तदेवेति । ठाधवादेक्मेवाकाशं कर्णशष्डुख्यवच्छेदेनेन्द्रिय- 
मसुमानत्वप्रयोजकमिदयर्थः। तत्राचुमानं प्रमाणयति-राञ्दो परञ्धिरिति । रूपादयुप- 
कडधौ सिद्धसाधनवारणाय चाब्देति । जन्यत्लब्दसाक्षात्कार इयथः । मनसाथान्त 
रवारणाय भूतेति । शरीरादिना्थान्तरवारणाय इन्द्रेति । असाधारणक्रारणत्वेनो 
हेशयसिद्धये कारणेति । सूपसाक्षात्कारत्वादियेतावन्मात्रोक्तावसिद्धिः । शब्दसाक्षात्कार- 
त्वादित्युक्तो च साधनवेक्यम्‌ । साक्षात्कारतामात्रोक्तो सुखादिसाक्षात्कारे व्यभिचारः 
अतो विशिष्टो हेतः । रूपा्यल॒मितो व्यभिचारवारणाय साक्षात्कारतुक्तम्‌ । साक्षा- 
त्कारस्थ पक्षे हेतो द्टान्ते च लोकिकत्वभपि विशेषणम्‌ । नु शब्दसाक्षात्कारत्वमेव 
हेतुरस्तु केवरुव्यतिरेकीति चेत्‌-न; केवरव्यतिरेकमनङ्खीङ्कवाणं प्रसेतय्योक्तत्वादिति । 
न चासिद्धिवारकं विदोपणमिदम्‌, अखण्डाभावत्वात्‌ । नयु तोँबता तदिन्द्रियमाकाशमेव 
कथमिखत आह-र्पारिरोष्यादिति । परिशेषमाह-विप्रतिपन्ना इति । तद्वाहका 
न॒ भवन्ति शब्दग्राहका न भवन्तीयथंः । रूपादिग्राहकस्वेन बाधवारणाय तदिति । 
लोकरिक्प्रयासच्या तद्वाहकेन्द्रियाणि नं भवन्तीखर्थः। अजति । संयुक्तसमवायेन हि 
कालादिना सङ्खाह्यः, न चाक्रारोन तख संयोगोऽस्तीखर्थः । 

[अ. टी.1 अस्मदादिवाह्येन्द्ियग्राह्यगुणाधारत्वेन वदिवदाकासासयीनियतामाशङ्खयाप- 
वदति-आकारामिति । वटादों व्यभिचारवारणार्थम्‌ असमवेतपदम्‌ । प्रागंमवे तख 
न्यवच्छेदाथं भावत्वोक्तिः । प्रयनमानबाधितमनुमानमनिलयसवं न॒ साधयतीदयथः । 
प्रथिव्यादिभूततादाकाशखेन्द्रियारम्भकलवं प्राप्तं त्यावतेयति-तदेवेति । तत्‌ आकाशमेव 

9 तस्य निलस्मिति कः; इयेवं तस्य निद्यत्वमिति ग; ध. २ परिरोषादिति मु. ३ चेति नासि सु. 


ने लिति च. ५ तिमाजकोपाधिमत्वादिति च. & अपीति नासि च पुस्तके. ७ तावदिन्द्रियभिति 
च. ८ परिदोषादिति छ. ९ चेति छ, १० भाकाशस्यापीति ट. ११ भ्रागभावस्येति ज. १२ तदिति नासि 


ज, ट. पुखकयोः. 


निरूपणम्‌] टीका्रयोपेता २९ 


भरोत्राख्यमिन्रियं पारिशेष्यास्िद्धमित्यन्वयः । पदिषानुग्राह्यमलमानमाद-राब्दोपल- 
ज्धिरिति । शंब्दोपरन्धिभेनस्करणिका सा भवतीति सिद्धसाधनता, तत उक्तम्‌ अतेति । 
साक्षाकारलवादिव्युक्ते आत्मसुखादिसाक्षाक्करे व्यभिचारस्छादत उक्तम्‌ । रूपदाब्द- 
योरन्यतरेति । अनयोरन्यतरत्व्वासिद्धमिति साक्षाव्काप्रदणम्‌ । शन्दसाक्षाकार- 
त्वादि्युक्ते न तावदन्वयः । सुखादिपाक्षात्कारे यपि व्यतिरेकोऽसि, तथापि केवङ्व्य- 
तिरकेऽसन्तुषट प्रतीदं द्रष्टव्यम्‌ । इदानीं परिरेषमाद-परिदोषस्त्विति । विप्रतिपन्नाः 
भरोत्रव्यतिर्किः । सन्तु तहिं कालादयस्संयुक्तसमवायेन शब्दोपरन्धिहेतवस्तव्राह-न 
कारादय इति । शरीरकायादीनां आैकत्वमारोप्यायं परिशेषो द्रष्टव्यः । अजानां 
कालादीनां मिथः संयोगस्य निराकख््यिमाणत्वात्‌ संयुक्तसमवायोऽत्र न युक्तः । रहयन्तु 
चक्चरादिव्यापरे सलपर वधिरख शब्दसाक्षात्काराभावादिन्दियान्तरसिद्धौ श्रो्रसिद्धिरिति। 
पन्च संख्यादयः शब्दश्चति षड्गुणाः । 

[ वा. टी. ] नन्वाकारास्येकतरे सजातीयाकाशाभावात्तस्मिनष्टे पुनरुत्पच्यभावाच्छन्दस्यानुत्पत्तिरेव 
स्यात्‌ । उत्पत्तौ वान्यधर्मतेयत आह-आकादामिति । घटेऽभवे चातिव्याप्तिपरिद्वाराय 
विशेषणद्वयम्‌ । भूतत्वे चेन्दियारम्भकत्वे प्रति आह-तदेवेन्दियं सिद्धमिवयन्तेन । 
नभसस्समवायिकारणसयकल्वादेवेन्ियरुक्षणकार्दरव्यस्यारम्भसम्भवादन्यस्य चामावात्तत्तद्धोगनिय- 
तादृष्टविरोषोपनिवद्धकणैरष्छुट्यवच्छिनै नम एव श्रोत्रदेशमिन्दियन्यपदेदा कमत इति परिदेषा- 
स्सिद्धमिल्न्वयः । नु भूतत्वेऽपि शरीरानपेक्षावदिन्द्रियस्य पेश्षाभावादनारम्भस्य सुवचत्वाक्किमिति 
परिशेषापेक्षा इयत आह-इतीति । इति प्रमाणेनेन्दियस्यावस्यापक्षणीयत्वादिवयर्थः । तदेवाह-- 

दाब्दोपरुन्धि रिति । मनसा सिद्धसाधनपरिहाराय भूतेति । सुखसाक्षात्कारेऽतिन्यापिपरि- 
हाराय रूपेति । असिद्धिपरिदाराय शब्देति । पुनरपि तां परिहर्तैम्‌ अन्यतरेति । काादय 
एव राब्दप्राहका मविष्यन्तीद्याराङ्क काकादय आकारासमवेतं शब्दं गृह्णन्तः संयुक्तसमवायेन 
गृहीयुधैटरूपमिव चक्षुः । न चैतदुपपद्यते, यतः काङाकाशयोरमूतेत्वेन मूतौमात्रसमवेतकर्म- 
णोऽसम्भवेन तजन्यसंयोगासम्भवानिलयसंयोगस्य च निराकृतत्वात्‌ । तथा च प्रयोगः काडादयो 
न तद्राहकाः, तदसम्बदधत्वात्‌ , रूपवदिति मत्वाह- न कालादय इति । शब्दोपलन्धेभूतेन्धिय- 
जन्यत्वसाधनानन्तरं शरीराजन्यत्वनिराकरणं मन्दशङ्कानिराार्थमिति सन्तोष्टन्यम्‌ । शाब्दः 
संख्यादिपञ्चकञ्च । 


भैः 
( कारुलक्षण, तत्र भरमाणच्ख ) 
विवक्षितचरत्वासमवाय्याश्नयत्वे सति सर्वगतः काठः। विपति- 
चन्नं मनो विवाक्षितपरत्वासमवाय्या्रयसंयुक्तं द्रव्यत्वात्‌ , आत्मवदिति 
तलत्र पमाणम्‌ । 
$ पदमिदं नास्ति ज, र, पुस्तकयोः. २ दाब्दुभाहकस्वमिति ज. दे प्रयु इति ट 
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- [ब. टी.] विवक्षितेति । विवक्षितं दिक्तभिर्चं यत्परत्वं तदसमबायिकारणाश्रयत्वे 
. सति सर्वगतो व्यापकः कारु हदयर्थः । आकाश्चादावतिव्याप्निं अञ्ञयितुं सलयन्तम्‌ । 
पिण्डेऽतिव्या्निभङ्गाय सं्वगतत्वं विशेषणम्‌ । दिद्यतिव्यासिभंङ्गाय विवक्षितेति । 
शब्दासमवायिकारणाश्रये गगनेऽतिन्याधिभङ्गाय परत्वेति । प्रत्वनिमित्तकारणाद्णट- 
दाश्रये आत्मन्यतिव्यांतिं भञ्जयितुम्‌ असमवाथीति । विपभरतिपन्नमिति । शरी 
रादिमूतासंयुक्तमिलयर्थः । विप्रतिपन्नत्वरूपपक्षतावच्छेदकधमावच्छेदेन साध्यं सिध्यत्‌ 
कालमादायेव सिध्यति, अन्यथा पिण्डसंयुक्तत्वेनाथान्तरत्वात्‌ । रूपादौ बाधवारणाय 
मन इति। आकाशसंयुक्तप्वेर्नोथान्तरं वारयितम्‌ आश्चयान्तम्‌। दिश्चाथान्तरवारणाय 
विवक्षितेति । शब्दासमवायिकारणसंयोगाश्रयगगनादिनाथोन्तरवारणाय पर- 
त्वेति । परत्वनिमित्ताद्टादिवदात्मनाथान्तरवारणाय अखमवाधीति । तादश- 
पिण्डसंयुक्तस्वेनात्मनि साध्यसिद्धिः। 

ञत्रेद बोध्यम्‌-प्रत्वापरत्वे न यावद्रव्यभाविनी, किन्स्वपेक्षाबुद्धिविदोषजन्ये । 
तन्नारादिनाश्ये चोत्पन्नेन प्रसवेन उयेर्टदिव्यवहारः। यष्टा-बहुतरतपनपरिस्पन्दान्तरि 
तजन्मत्वादिनायं व्यवहारः । न च तेनैव परत्वादिव्यवहारोपपत्तौ किं परत्वादिनेति 
वाच्यम्‌ । एतस् विचारसख विस्तरभयेनाघ्रानवसरः, दृस्थानत्वात्‌ । 

[अ. टी] कमप्राप्ं कारं निरूपयति-बिवश्षितेति । विवक्षितं परं खंञ्येषठत्वमपरसखापिं 
केनिष्ठलस्योपरक्षणम्‌, तसय यदसमवायिकारणम्‌ । आदियपरिस्पन्दा अदोरात्रसक्षणा 
आदिलयसमवेतास्तावत्तन्यूनव्वाधिक्य क्रते विवक्षिते परत्वापरत्वे । तत्र देवदत्तादिषिण्ड- 
संयुक्तं सत्‌ यदादिलयसंयोगि पिण्डानामादिलय्शतक्रियोपनायकं तख यः पिण्डसंयोगः, 
सोऽयमसरमवायिकारणलेन विवक्षितः, तदाश्रयस्स कार इ्युक्ते संयोगखनेकाश्रयलासि- 
ण्डानामपि कार्तं स्यात्‌ । अत उक्तम्‌ सर्वगत इति । सर्वगतत्वभकाशासेश्वरेषु 
विध्यत इति तव्यवच्छेदाेम्‌ असमवाय्याश्नयत्वे सतीत्युक्तम्‌ । एवमपि संयोगास- 
मवाय्याश्र्थत्वेन तेष्वेव व्यभिचारस्ादतं उक्तम्‌ परत्वेति । दिशि व्यभिचारवारणाय 
विवक्षितपदम्‌। विप्रतिपन्नं शरीरादि । मूतांसंयुक्तमाश्रयसंयुक्तमसमवीग्याश्चयसंयुक्त- 
चेदयुक्ते युखा्यसमवायिमनस्संयोगाश्रयात्मसंयुक्तसेन सिद्धसाधनत्वं खादत उक्तम्‌ पर- 

त्वेति 1 परत्वासमवाय्याश्रयदिक्संयुक्तसेन सिद्धसाधनताब्युदासंथं विवशक्षितपदम्‌ । 
आत्मा वि्वक्षितपरत्वासमवाय्याश्रयपिण्डिसंयुक्तः । मनसोऽपि पिण्डसंयोगेन सिद्धसाधनलं 
नारैङ्कनीयम्‌ , विग्रतिपन्नपदेन व्युदासात्‌ । 

. १ वारयितुमिति च. २ सर्वगतेतिच, ३, 9 वारणायेति च. ५ अतिच्याक्षिवारणायेति च॑ 
& भथान्तरं स्यादिति च. ७ इतः पङ्किद्धये च पुस्तके नासि, ८ अदृष्टादीति छ. ९ दुस्स्थस्वादिति च. १० स्वेति 
नास्ति ज, ट. पुस्तकयोः. ११ गतेति नास्ति ट पुस्तक्रे. १२.असमवायिस्वेनेति ज, १३ विवक्षितस्स 
यस्तदेति ज. १४ जादयाक्रारोति ज, ट. ६५ अ्यवच्छेदायेति ज, १६ संग्रोगाश्रयव्वेनेति ज, ट. 


१७ अतः परस्वग्रदणमिति ज, ट. १८ वारणा्थमिति ज, ट. १९ समबाभ्याश्रयेति स्च. २० साधनतेति 
ज, द, २१ ग्युदासायेतिःज, ट, २२ नाशङ्खयमिति ज, 


` ` "क" ^ क क 
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[ वा. टी.] अचेतनवा(दणादिः द्विणादि) मेद्‌ भिनः्वाच काठ्माकल्यते-- विवक्षितेति । विवक्षित 
नियतं यत्परत्वं तदसमवरायिकारणमादिव्यपरिस्पन्दोपनायकविभद्रव्यपिण्डसंयोगस्तदाश्रयस्तदधिकर्‌- 
णम्‌। पिण्डेऽतिव्याप्तिपरिहाराय सर्देति। सर्वगतलच्च युगपत्सर्मूतसंयोगिवम्‌ । अकाडानिराकरणाय 
असमवायीति । तथाप्यस्तमवायिशब्दवत्वेन तत्रैवातिन्यापतिपरिहाराय परत्वेति । दिद्यतिव्या- 
प्िपरिहाराय विदक्षितेति । विप्रतिपन्न शरीरसंयुक्तमिलर्थः। न चाप्रसिद्धविशेषणत्वम्‌। तथाष्ट- 
अस्ति तद्र ुरुतरतपनपरिस्पन्दान्तरिते स्थविरादिपिण्डे परत्वादिव्यवहारः। तत्परत्वज्च तपनपरिस्प- 
न्दप्रकर्पजम्‌, तदन्वयव्यतिरेकानुविधायिघात्‌, तन्तुपटवत्‌ । तेषाञ्च तपनवर्तित्ेन खतःपिण्डा- 
सम्बन्धत्रादाश्रयस्यापि प्रादेदिकतरेन परथिग्यादिवत्ततसम्बन्धाजनकल्वादात्ममनसोश्च विरेषयुणाधा- 
र्वात्तद नुपपत्तेिदोऽप्यादिव्यादिसंयोगोपनायकत्वेनैवावगमापिण्डादिल्यपरिस्पन्दसम्बन्धापादकस 
कस्यचिद्वियुनो द्रव्यस्यान्यतस्िद्धःवादिति । तथाच मानम्‌--तपनपरिस्पन्दा द्रव्यद्वारेण स्वानि 

रादिपिण्डसम्वद्वा खतोऽसम्द्धतरे सति तत्सम्बद्धघ्वात्‌, पटगतमहारजतरागवदिति । पिण्डा- 
` ्विलयपरिस्पन्दानां संयुक्तसमवायटक्षणग्रल्यासत्तिरवघेा । संख्यादिपञ्चकमेषः । 

3 


( दिग्छक्षणम्‌ तत्र प्रमाणञ्च ) 


_ अनियतपरत्वासमवाय्याच्नयत्वे संति सवगता दिक्‌ । विभतिपन्न 
सनोंऽनियतपरत्वासमवाय्या्रयसंयुक्तम्‌, द्रव्यत्वादात्मवदिति त्र 
माणम्‌ । | 

व. टी.] अनियतेति । आश्रयंत्वमसमवाय्याश्रयत्वंश्च गगनादौ गतमतः परत्वेति। 
आत्मन्यगत्ये अखमवायीति । कात्वेऽनतिप्रसक्तये अनियतेति । अनियतत्वश्च 
कालकरतपरत्वादिन्याघ्र्तदिकृतपरत्वादिनिष्ठो जातिविरोषः । यद्वा बहुतरतपनपरिस्प- 
न्दान्तरितजन्यत्वादि यत्‌ तंदुद्विजन्यखं संयुक्तसंयोगभूयस्त्रादि तदुद्धिजन्यत्वं बा । 
पिण्डेऽतिव्याश्चिभङ्खौय सर्वगतेति । विर्धतिपन्नमिति । दिक्साधकालुमानेऽनियतपदं 
कारसंयुक्तत्वेनाथान्तरवारणाय । साध्ये विवक्षितपदशचेत्‌ , तदानियतत्वमेव तदर्थः। कचि- 
दविवश्षितरभपि पाटः । तद्विवक्षितं परत्वं कारुडतं तद्धिनखमियर्थः । रोषं पूर्वत्‌ । 
 [अ. टी.] अनियते न च्यैश्षयादिवदयावद्रव्यमावि । अनियतपदं कारन्यवच्छेदौय । 
इतरतपूवैवछक्षणेऽलमानेऽपि । कासंयुक्तखरेन सिद्धसाधनताब्युदासाथमनियतपदम्‌ । 

[ वा. टी. ] विशेषगुण्यल्यलाब्यापकलाच दिद विशदयति--अनियतेति । कालनिराकरणाय 
अनियतेति । अस्येक मूरौमवर्धिं कृता मूतीन्तरे परत्वादिन्यवहारः । तत्परत्वादेरन्यनिमित्तास- 
म्भवात्‌ प्रमात्रपेक्षया ` तत्ते शादि संयोगो निमित्तम्‌ । तस्य चानुपसङ्कान्तस्य तनेति तदुपसङ्कान्तस्य 

१ सतीति नासि ख पुस्तके. २, ३ आश्रयत्वे इति च. ४ काडे इति च. ५ यदिति नासि च पुस्तके 


& तहुध्यजन्यत्वमिति च. ७ वारणायेति च॒ ८ पदमिदं नासि च. पुस्तके. ` ९ वचेदनियतेति च. 
9० विवक्षितेति च. ११ कारङतभिन्रस्वमिसि च. ५२२ ज्येषठत्वादीति ट. १३ व्यवच्डेदाथैमिति ज, द, 
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चात्रेति (2 तदुपसङ्कामकं विसुद्रव्यं वाच्यम्‌ । सेव दिक्‌ । न च कालेना्ीन्तरम्‌, तस्य क्रिया- 
निबन्धन एव व्यवहारे सामर्यावगमादिति । च 
( दिक्कारुयोस्ससुच्िय भ्रमाणम्‌ ) 

मनसा अयुक्तं मनः सवेदा विदोषगुणरदितद्रन्यद्वयसं युक्तम्‌ , 
द्रडयत्वादान्मवं दति दिक्षाख्योः वमाणम्‌ । अत्र द्रव्यंद्वये कल्पितेऽन्य् 
तेनैव व्यवहारसिद्धेः, अनेकंकल्पनायां पमाणा मार्वेः । दिक्षालौ द्रव्य 
1 नि वुध्यनाधारत्वे सति स्वगत रादाकादावदित्येकत्वं 

दम्‌ । । 

[ब. टी] उभयत्र प्रमाणमाह-मनसेति । मनसि मनोद्यसंयुक्तत्वेनाथीन्तरभङ्गायं 
मनसा असंयुक्तमिति । आकाशादिसंयुक्तत्वेनाश्रयासिद्विवारर्णाय मनसेति । 
साक्षान्मनसा यत्र संयुक्तमियर्थः । तेन परम्परया मनसि मनस्संयुक्तत्वेनापि नाश्रया- 
सिद्धिः । सूपादो बाधवारणाय मन इति । संयुक्तत्वे दयसंयुक्ततवे द्र्व्यदयसंयुक्तत्वे च 
साध्येऽ्थान्तरम्‌, गुणरहितेव्यादयुक्तौ बाधः, अतो विरोदेति । प्रथमक्षणे घट॑टा- 
दिरपि गुणरहितः । एवयुक्तौ खण्डभ्रर्ये च जीवव्योमनी विदोषगुणरहिते, अतः सर्वै- 
देति । ञओपाधिक एव ॒दिक्तालयोर्भैदः, न साहजिक इ्याह-अचति । एकतवे 
प्रमाणमाह--दिक्षालाविति । जातिरदहिरतच्वं द्रव्यान्तरजातिरहितत्वं द्रव्यत्वाबान्तर- 
धर्मरहितत्वश्च बाधितम्‌, अतो विशिष्टसाध्यकीर्तनम्‌ । आत्मनि व्यभिचारभक्गाय 
सलयन्तम्‌ । षटादो व्यभिचारभङ्गाय विरेष्यभा्ः । ¦ 

[अ. टी.] एकैकत्र प्रमाणषुक्तवोमयत्राप्याह-मनसेति । सर्वदा विशेषगुणरहितमनोऽ- 
न्तरसंयुक्ततवेन सिद्धसाधनताब्युदासार्थम्‌ मनसाऽसंयुक्तं मनः पक्षः । गुणरहितद्रध्ै- 
संयुक्तमिव्युक्तं बाधस्सादतो विदोषपदम्‌ । प्रस्य तादशजीवव्योमसंयुक्तखेन सिद्धसाध- 
नतान्युदासौंथं सर्वदेति पदम्‌ । नन्वत्र कस्पेऽन्योौ दिक्तालो, अन्यत्र कल्पेऽन्यौ, कतो- 
न्यत्रान्याविलानन्स्यं प्राप्तम्‌, कैस्पमेदेन वा व्यवहारभेदेन वा व्यवहारानन््येन वा तद्धे- 
त्वोस्रयोस्तत्सयादत आह-अनेति। एके तर्हि किं प्रमाणम्‌, तदाह-दिकालाविति। 
जातिरहितौ द्रव्यत्वजा तिरहितो चेत्युक्ते वाधस्सखादतोऽवान्तर्जीतिपदम्‌ । घटत्ा्वान्तरजा- 
तिरहितत्ेन सिद्धसाधनताच्युदासार्थं द्रव्यत्वविशेषणम्‌ । आत्मनि व्यभिचारवारणाय 
बुध्यनाधारत्वे सतीय्युक्तम्‌ । घयदौ तै्यभिचारवारणाय सर्वगतत्वादिल्युक्तम्‌ । 


` 9 आकाङ्ञावदित्यधिकं ग, घ. २ द्वितय इति क. ३ अनन्तेति क, ख, ग, च, -४ प्रमाणाभावादिति क. 
५ वारणायेति च. ६ सिद्धिस्तद्वारणायेति च. ७ परम्परायामिति च. ८ पदमिदं नास्ति च पुस्तके. 
९ प्रथमे इति च. १० घटादिरिपीति च. ११ राहिल द्ब्यत्वजातिराहिलयञज्च बाधितमिति च. १२ वारणायेति 
ख. १३ भाव इति च. १४ प्रमाणमाहेति क्ष. १५ यदेति क्च. ५६ ्रव्यद्वयसंयुक्ततवे इति क्ष, दग्यमिव्युक्ते 
इति ट. १७ वारणा्थमिति ज, ट. १८ इत्युक्तमिति ज, ट. १९ ततोऽपीति ट. २० इतः पदचतुष्टयं 
नासि ज, ट. पुस्तकयोः. २१ जातीति नासि ज, ट. घुस्तकयोः. २२ निवारणायेति ज, ट. 


निरूपणम्‌ ] रीकाजयोपेता ३३ 


[ वा. टी. ] मनोऽन्तरसंयुक्ततेन सिद्धसाधनतापरिहाराय मनसाऽसंयुक्तमिति। सिद्रसाधन- 
तापरिहाराय गुणरहितेति । वाधनिवारणाय विदोषेति । प्र्यावस्थात्माकाशसंयुक्तत्वेन 
सिद्धसाधनतापरिहाराय सवेदेति । एकेनैव परत्वादिग्यवहारोपपत्तौ वडुत्कल्पनं गौखग्रस्तमस- 
देवेलाह-अत्रेति । ननु किमिति प्रमाणाभावः, दिगादि द्रन्यत्वन्याप्यजातिसजातीयप्रतियोगिक- 
भेदवत्‌, अङाब्दद्रव्यत्वात्‌, घटवत्‌ । तथाच प्रथिवीत्वादीनामसम्भवादिक्तवादिसिद्धावनेकत्व- ` 
सिद्धिः । न च गौखपराहतिः, प्रामाणिकेऽथं गोखस्यादोषलात्‌ । तथा चाइः- 

ग्रमाणवन्खदष्टानि कल्प्यानि सुवद्रन्यपि । 

वालामग्रदातभागोऽपि न कल्प्यो निष्प्रमाणकः ॥ इति । 
तत्र संस्कारच्ेन सोपाधिकतरात्‌। नु मा भूदनेकत्वम्‌, एकत्वे वि मानमत आह-दिक्ाखा- 
विति । द्रभ्यत्वेति । दव्यत्वभ्याप्यत्वात्रच्छिना यावती जातिव्यक्तिस्तदव्यन्ताभाववन्ताविघयर्थः । 
एतेन सिद्धसाधनता परिहृता भवति । दिगादनन्तत्ववादिना दिक्वादेरपि द्रव्यत्वव्याप्यत्वाङ्गीका- 
रात्‌ । वाधनिवारणाय अवान्तरेति । घटत्वादिरहितत्वेन सिद्धस्ाधनतापरिहाराय द्रग्यत्वेति । 
आत्मनिवारणाय बुद्धीति । घटनिघारणाय सर्वेति । नु भवतक्तजातिरदितत्वम्‌, एकत्वख कुतोऽ- 
सिद्धिः । न हि तदेवैकत्वम्‌ , नापि तदनुपपच्या तदविनाभावेन वा तत्सिद्धिः, गुणादिषु व्यमिचा- 
रादिल्याशङ्कचाह- इतीति । अस्मादेव प्रमाणादियर्थः । अयमादायः--इह हि द्ल्यप्रकरणाद्र- 
व्येति पदं ठभ्यते | तथा च द्रव्यस्य सतो दिगादेरुक्तजातिरहितत्वे तर्धैव स्यात्‌ यदि व्यक्तयैक्यं 
भवेत्‌ | अन्यथा तुल्यत्वादीनां जातिवाधकानामसम्भवादुक्तजातिसच्मेव स्यात्‌, न तद्रहितत्वमिति। 
यद्रा द्रव्यत्वे स्युक्तजातिरदितत्वमेकत्वेनाविनाभूतमाकाे दृष्टमिदनयोरप्येकत्वमापादयतीवयाह-- 
इतीति ।- एतन्भानसाधितादस्मादेव धमौदिव्यर्थः । तथाच दिगाचेकलत्वाधिकरणम्‌, द्रव्यत्वे 
सद्यक्तजातिरहितव्वादाकादावरदिलकत्वसिद्धिरिर्थः । न च विरेषगुणत्वमुपाधिः, विशेषपदख 


पक्षमात्रव्यावतकत्वेन पक्षेतरत्यादिति । 
६; 


© 


( दिक्छाख्योस्सवकायैनिमित्तस्वं सवेगतत्वज् ) 


विप्रतिपन्नं सर्व कार्य दिक्ञालका्म्‌ , कायत्वात्‌, सम्पतिपन्नवदिति 
तयोस्सवंकायनिमित्तत्वम्‌। आकाराकालदिखाः सवगताः, सनोव्यति- 
रिक्तत्वे सत्यस्पंशे द्रयत्वात्‌, आत्मवदिति सवेगतत्वम्‌ । संख्यादि 
पथ्चगुणवत्त्व कालदिराोः 


[ब. टी. ] 1 साधयति-विभतिप्मिति । दिद्छारसमवेता- . 
तिरिक्तं यर्थः । इदन्तु विशेषणं यन्मते पक्षातिरिक्तथेव टष्टान्तता, तन्मते च्ान्ता- 
सिद्धिवारणाय । सर्वोत्पत्तिर्मननिमित्ततासिद्धये सवेमिति । व्योमादों बाधवारणाय 


9 सम्प्रतिपञ्चका्यैवदिति क. ` २ असंस्पदति सुद्ितुस्तकपाञान्वरम्‌. ३ सिद्धमित्यधिकं ग. 
ॐ मदिति नास्ति च पुस्तके. 
प्रमाण० ५ 


३४ ्रमाणसञ्जरी [ दव्य 


कायैमिति । पूर्वमाकाशे संर्वशब्दाश्रयत्वेन व्यापकत्वं घ चितम्‌ । दिकारयोशं सर्वग- 
तत्वं लक्षणया खचितम्‌ । तत्साधयति-आकारोति । मनसि व्यभिचारभङ्गाय सत्य- 
न्तम्‌ । घटादौ व्यभिचारवारणाय अस्पर्छ॑वदिति । गुणादौ व्यभिचाखारणाय 
द्रग्यत्वादिति । सर्वदा स्पशंरहितत्वं बोध्यम्‌ । 

[अ. टी] दिक्षा्योस्समानधर्मत्निरूपणप्रसङ्गात्समानधमौन्तरमाह-विपरति पन्न- 
मिति। पर्वापर्त्वव्यतिरिक्तं स्वंगततवं दिङ्षारलक्षणे प्रक्षिप्तम्‌ । तवर प्रमाणमसम्भवपरि 
हाराथेमाह-आक्ारोति । आकाश्चस्यापि सर्वशब्दाश्रयतेन सर्वैगतत्वसख सूचितत्वा- 
त्साधनं युक्तम्‌ । द्रव्यत्वं प्रथिव्यादौ व्यभिचरति, अतः अस्परपदम्‌ । मनसखस्परीद्र- 
व्यत्वेऽप्रि न सर्वगतत्वमिलयत अआह-मनोच्यतिरि्तत्वे सतीति । मनोव्यतिरिक्ते 
स्पदीशाल्ये क्रियादौ व्यभिचारनिरासार्थ द्र्यग्रहणम्‌ । 

[ वा. टी. ] इह जात इदानीं जात इति व्यपदेशात्तयोः सर्वैका्निमित्तत्वमाह--विग्रति- 
पन्नमिति । खसमवेतसंयोगादिकाीतिरिक्तवं विग्रतिपन्नरान्दार्थः । सिद्धसाधनतापरिदाराय 
दिक्छारेति । मू्त्वात्संयोगायनुपसङ्कामत्वमत आह--आकाडोति । समानन्थायत्वादाकारा- 
स्यापि ग्रहणम्‌ । मनस्यतिव्यापिपरिदाराय मन इति । घटनिवारणाय अस्पदीवदिति । रूपेऽ 
तिन्याप्तिपरिद्ाराय द्रव्येति 1 संख्यादिपञ्चकमेव । 

मर 


( आत्मनिरूपणम्‌ तद्विभागश्च ) 
बुद्धयाञ्चय आत्मा । स द्वेधा-ईानीराभेदार्त्‌ । परवैत्र घरमाणम्‌- 
आत्मत्वं नित्यं विरोषशणवदत्ति, आत्मजातित्वात्‌, सत्तावदि ति । ईंराज्ञानं 
निलयम्‌, अनन्तकारयदेतुत्वात्‌ , कालव दि ति तज्ज्ञानं निव्यस्‌। विप्रतिपन्नं क्षय 
काथं विवक्षितज्ञानज॑म्‌ , कार्यत्वात्‌ , सम्पतिपन्नवदित्यनन्तदेतुत्वं सिद्धम्‌ । 
[. टी] आत्मत्वमिति । इृत्तिमत्वे युणवद्त्तिमच्वे विरेपशुणवद्धुत्तिमच्वे वाथान्त॑रे 
व्यभिचारवारणाय नित्येति । नियपरिमाणवदत्तित्वेनारथान्तरभङ्गाय विदोषेति । 
निलो यो बिरोषपदार्थः तदरुत्तित्वेनाथान्तरवारणाय णेति । प्रथिवीत्वादौ व्यभिचार- 
वारणाय आत्मेति । आत्मघटश्रत्तिष्टित्वान्यतरत्वादौ व्यभिचारवारणाय जातित्वा- 
दिति। न च संसार्यारमते व्यभिचारः, तस्याजातित्वात्‌ । जातित्वेऽपि वा तद्धिननत्वेन 
हेतविरोषणात्‌ । अपर्यवसानघररया ईश्रज्ञानख नियत्वं प्राप्तम्‌ । अधुना विशेषतस्साध- 
यति-ईश्वरज्ञानमिति । जीवज्ञाने बाधवारणाय ईरोति । ईशसंयोगे बाधवारणाय 
ज्ञानमिति । अच्ष्टे व्यभिचारवारणाय अनन्तेति । न चादृष्टखय सर्वोत्पत्तिमन्नि- 
५ सर्वेति नास्ति च पुस्तक. २ चेति नास्ति च पुस्तके. ३ रुक्षणयोरिति छ. ४ ्वा्यतिरिक्तमिति 
ज, 2. ५ कारादीति ज, ट. & इतीति ज, ट. ७ उक्तमिति ज, क्ष. ८ भेदेनेति ग. ° निलसमवेतेति 
च. १० सर्वका्यैमिति सु. $ जन्यमिति ग. १२ अथौन्तरवारणायेति च. १३ दत्तिमत्वे चेति च. 
१४ ब्ृत्तित्वान्यतरेति च. 








निरूपणम्‌ ] टीक्राचयोपेता देष 


मित्तत्वात्तदवस्थो दोप इति वाच्यम्‌ । एकैकादष्टस्य सर्वैकौयहितुत्वादिति । प्रयेका- 
वृत्तिश्च धमा न सयुदायश्रत्तिरिति न्यायात्‌, साधनवैकस्यपरिहाराय कार्येति । न 
हि कालोऽनन्तपदाथपतितनिलयवगेजनकः । यत्किश्चित्कायजनके घटादौ व्यभिचार 
वारणाय अनन्तेति । कालवदिति | कालो द्रव्य॑च्ष्टान्तः, न त॒ कालोपाधिः 
एकैककालोपाधिः, समस्तकायाजनकृत्वात्‌ । विप्रति पन्नमिति । अस्मदादिकवेक- 
मिथः । निखे बाधवारणाय कायसिति । उदेश्यसिद्धये ईश्वर इति । तथेव ज्ञाने- 
ति । सस्परतिपश्चवदिति । कषियादिवदिदयर्थः। न च च्ष्टान्तासिद्धिः, षियादिकं 
सकतैकं कार्यत्वात्‌ घटवदिलया्नुमानेनेश्वरज्ञानजन्यर्त्वखय सिद्धिः । एवश्चानन्तकारय 
हेतुत्वादिति पूर्वांक्तो हदेतंनासिद्धः। अन्ये तु विप्रतिपन्नं कायम्‌ अङ्करादि विवश्षितज्ञानज, 
सखोपादानगोचरापरोक्षज्ञानजं सम्प्रतिपन्नं कायं षटादीयाहुः । तेषां मते घटादिकार्यं 
ईश्वरज्ञानजन्यत्वं मानान्तरेण सेत्खतीति निष्कं 

[अ. टी.] आतमतस्यानिलविरेषगुणवद्ुत्तितवं सिद्धमिलत उक्तम्‌ निदेति । निलवृत्ति 
निलयविदेषवदत्तीति. चोक्तो तथेति गणग्रहणम्‌ । पृरथिव्यादिजातो व्यभिचारवारणाय 
आत्सग्रहणम्‌ । “यथाकारी यथाचारी" इलयाचागमादात्मबहूं सिद्धमिात्मव्वर्धम- 
सिद्धिः । अपयैवसानव्रच्येशज्ञानस् निलयत्वं सिद्धम्‌, साक्षादपि तत्साधयति-ईराज्ञान- 
सिति । कमेव्यक्तीनां कायेहेतुतरेऽप्य कस्यानन्तकायेहेतु लाभावादनन्तपदेन तत्र व्यभिचार 
निरास इति प्रयोगात्तयेशज्ञानसख नियतं सिद्धमिलाह-इति तज्ज्ञानमिति । 
हेतोरसिद्धिनिरासाथं साधनमाह-विप्रतिपन्नमिति। विप्रतिपन्नं कर्यमङ्करादि विवक्षितम्‌। 
स्रोपादानपाक्षात्काररूपज्ञानं तजन्यं, सम्प्रतिपन्नं कायं घटादि, तक्ुखखदेस्तदुपादानम- 
दादिसाक्षा्कारजन्यम्‌ । जीवानामङ्करादिनिमित्तकारणानुष्ठेयधमदिज्ञानन परम्परयाङ्करादे- 
जन्यत्वेन सिद्धसाधनताब्युदासार्थम्‌ विवक्षितेति 

[वा. टी.] विसुत्वसाधम्योदात्मानं चिन्तयति- बुद्धीति । बुद्धयाश्रयत्वं बुद्धयश्रपत्रालयन्ताभावा- 
नधिकरणत्वम्‌ । तेन सुक्तात्मनि नातिव्याप्तिः । घटनिवारणाय बुद्धीति । असम्भवनिचृत्तये 
आश्रय इति । सिद्धसाधनतापरिहाराय नित्येति । विरोषगुणश्वात्र ज्ञानादिः । ईशज्ञानख 
्ञानत्वादेवानिव्यत्वे प्रपते निलयत्वं साधयति-ईदोति । घटादावतिन्याप्तिपरिहाराय अनन्तेति । 
अनन्तशब्द श्च सर्वशन्दार्थः । नु तर्हिं हेत्वसिद्धिः, अस्मदादिज्ञानजन्यस्य घटादेस्तदजनकत्वा- 
दत आह-विप्रतिपन्नमिति । अस्मदादिज्ञानजन्यघटादिविंप्रतिपनरान्दार्थः । विवक्षितज्ञानमीड्- 
ज्ञानम्‌, सम्प्रतिपनत्वात्‌, यणुकादिवत्‌ । यथा अणुकस्योपादानकारणसाश्षात्कृतत्वेनेशाज्ञानस्य 
ब्यणुक्रादिनिमित्तत्वम्‌, तथा घटादेरपीति नासिद्धिः । 


नैः 
१ कार्यैहेतुत्वाभावादिति च. २२ प्रल्येकनरृत्तिरिति च. ३ इत्यथ इति नास्ति च पुस्तके. ४ तज्ञ 
न्यस्वसिदधेरिति च. ५ हेतुस्सिद्ध इति क्ल. & चोक्ते इति ज, ट. ७ अपनोद्ना्थेमिति ज, ट. ८ धर्मीति ` 
ज, ट. ९ बरत्तित्वाज्क्ानसखेति ञ्ञ. ५० एकस्येति नास्ति ञ्च पुस्तके. ११ तत्न ज्ञानमिति क्ष. १२ कायैमिति 
नासि क्ष, ट. पुस्तकयोः. १३ पदमिल्यधिकं ज, ट. 


रेदि । प्रमाणमसरी [ दन्य 
( ईश्वरक्ञानादेस्सर्वाश्रयव्यापित्वे प्रमाणम्‌) ` 
तज्ज्ञानसाश्रयव्यापि, निलयशुणत्वात्‌ परमाणुरूपवदिति तञ्ज्ञान- 


स्याश्रयव्यापित्वं सिद्धम्‌ । अत एव तदिच्छापयन्नावाश्रयव्यापिनो । 
| अ पणि 

उत्तरत्र ममाणमू्‌-भोगः कवचिदाशितः, गुणत्वात्‌, रूपवदिति। नँ काय 

तद्वन्ति, कायेत्वाद्धटवदिति । न ओच्ादि तद्वत्‌, कारणत्वादण्डवत्‌ । 


भोगो शणः, अनिव्यत्वे सलयचा्ुषप्रलयक्षत्वाद्वन्धवदिति देत॒सखिद्धिः । 


[ व. टी. ] तज्ज्ञानमिति । इईशरज्ञानमिलर्थः 1. आश्रयनिषटैलमत्रे साध्ये सिद्धसा- 
, धनमतो व्यापीति । समवायसम्बन्धेन घटाद्व्यापितवात्‌ बाधवारणाय आश्चयेति। 
सर्वसिच्‌ काठे खसमवीयीयर्थः । एतावता व्यापकस्य व्यापकत्वं सकलकार्योपादानाब- 
गाहकत्वमिति दूषणमपास्तम्‌ । नियति । नियशासौं गुणशेति कर्मधारयः । संयोगादौ 
व्यभिचारवारणाय गुणत्वादिति । विद्रोषपदं नास्सेवेति न व्यर्थता । अन्ये तु जीवा- 
कारोतरनियनिष्ठमाकाशप्रयोज्यविदोषगुणत्वादिति दतं वर्णयन्ति ! पृथिकीपरमाणुरूपं न 
दृष्टान्तः, सर्वकाले खाश्रयव्यापकत्वाभावात्‌ । यद्पीश्वरज्ञानसख नियतं पूर्वमेव सिद्धम्‌ , 
तथापि स्वकाले खाश्रयव्यापकत्वमिहोदेश्यमिति कृत्वा तादशसाध्यञ्ुक्तम्‌ । केचित्त 
खाश्रयव्यापक्रत्वमात्रमव्र साध्यमियाहुः । अत एव निलयगुणत्वादेबं । उत्तरत्र अनी- 
शचात्मनि। कायौणि शरीरतदबयवाः, अन्यत्र विवादाभावात्‌ । कारणो्धूतत्वादियर्थः। 
तेन खमते नात्मनि व्यभिचारः । मनो न तद्त्‌, इन्द्रियत्वात्‌ च्चर्वदित्युपरि वोध्यम्‌ । 
पूर्वहेतोरसिद्धिं वारयित मोगख गुणत्वं साधयति-भोग इति । रसत्वादौ व्यभिचारं 
धारयितुं सन्तम्‌ । घटादौ व्यर्भिंचारभङ्गाय त्वादन्तम्‌ । अतीन्द्रिये युणभिने व्यभि- 
चारभङ्गाय प्रयक्षत्वे सतीति देयम्‌ । | 

[अ. टी. तख प्रिच्छिन्नस्यानन्तकार्योपादानावगाहकत्वंप्रदीपग्रभावन्न सम्भवतीति तत्राह- 
तज्ज्ञानमिति । अनिले संयोगादौ व्यभिचारवारणाय नित्यपदम्‌ । ईशवरेच्छाप्रयलाव- 
प्याश्रयव्यापिनो, नियगुणत्वात्‌ जलपर्माुरूपवदिलयपि प्रयोक्तव्यमिलाह-अतएवेति । 
अनीशात्मनि प्रमाणमाह-उन्तरच्रति 1 भोगः पूर्वोक्तमोगः । शरीरधमं इयेके ठोका- 
यताः । इन्दरियाश्रय इलन्ये । तदुभयं क्रमेण निरस्यति न कायौणीति । करणान्तरसी- 
कोरेऽनवृखान्रतरदेरेव करगलेन नासिद्धो देतरीणत्वादिति पू हेतोरसिदधि परिहरति- 
भोग इति । चाक्षुषप्रयक्षगम्ये षयदौ व्यभिचारवारणौय अचाश्चुषपदम्‌ । आत्मनि 


9 जरूपरमाण्विति घ. २ भ्रयज्लावपीति सु. ३ तत्र नेति ग. ४ श्रोत्रादीनि वद्धन्तीति क. 
५ निष्टमात्रे इति च. ६ सम्बन्धिन इति छ. . ७ स्वसमवायिव्यापीति च. ८ तस्य व्यापकत्वमिति च. 
९ एवेति नास्ति च पुस्तके. १० व्यभिचारं वारयितुमिति च. ३१ प्रेति नास्ति ज, ट. इसतक्योः. १२ पर- 
माणुवदिति श्च. ५३ करणत्वे चेति ज, करणत्वेन चेति ट. १७ देतोराश्रयेति ट. १५ वारणाथैमिति ज, ट. 


निरूपणम्‌ ] रीकाचयोपेता ३७ 


व्यभिचारवारणौथेम्‌ अनिव्यत्वे सतीव्युक्तम्‌ । अनिलववे सयचाश्ुवैनक्षत्रादिगतिकर्मणि 
व्यभिचारवार्णायेम्‌ घल्यक्चपदम्‌ । 

[ वा. टी. ] नयु परिच्छिनत्वात्तस्य तदनन्तकार्योपादानसाक्षात्करतत्वै न सम्भवती्यत आह- 
तज्ज्ञानमिति । संयोगनिवारणाय नित्येति । अत एव निलगुणलतवदेवेवय्थः । नन्वावियको 
जीवपरमात्ममेदो न तु पारमार्थिकः । परमात्मनश्च सिद्धत्वाद्यथी प्रमाणोक्तिरिव्याराङ्कय जद्धचैतन्य- 
रूपे ब्रहमण्यविद्यायोगाज्जीवाश्रयत्वे चेतरेतराश्रयापातात्ताविक एव भेद इत्याशयवान्‌ तत्र प्रमाणमाह- 
उत्तरत्रेति । अत्र भोगपदेन भुज्यत इति भोग इति व्युत्पच्या सुखे दुःखं वा विवक्षितम्‌ । 
नोक्तटक्षणो भोगः, तदुक्तावितरेतराश्रयापत्तेः । तथा दहि-सिद्धेऽनीदाज्ञाने तनिष्टुलादिसाक्षा- 
त्काररूपमोगसिद्धिः । तत्सिद्धौ च तदाश्रयत्वेनानीशज्ञानसिद्धिरिति । कृदोऽहम्‌, स्थूरोऽहमिति 
ग्रययाच्छरीरादेरात्मत्वमाशङ्ख निराचष्टे-न कार्याणीति । कायौणीति रारीरतदवयवाः। विपक्षे च 
दारीरादेराश्रयस्य नष्टतेन जन्मान्तरालु भूतसंस्कारामावेन तजन्यस्पृतेरयोगादुत्पनस्य शिरोः स्तन्ये 
प्रवृत्ति न स्यात्‌ इति वाधकस्तर्कीः । सामानाधिकरण्यप्रत्ययस्तु ममेदं शारीरमिति भेदम्राहिणा 
प्रमाणभूतेन प्र्ययेन वाधित इद्यप्रमाणम्‌ । काणोऽदं वधिरोऽहमिव्यादिप्र्ययात्कार्थत्वहेतोरप्यो- 
जकत्वमाडाङ्कमान इन्द्रियाण्येवात्मेति मन्यते । तं प्रव्याह-न श्रोत्रादीति । तचे वा य एवाहं 
रूपमदराक्षम्‌, स एवाहं गन्धं जिघ्रामि इलक्यावरम्वः प्रलयो न भवेत्‌ । रूपगन्धम्राहकयोर्भिन- 
त्वादिवयर्थः । घटेऽतिन्याप्तिपरिदहाराय अचाश्चुषेति । आत्मनिवारणाय अनित्येति । 

४. 


( जीवेकत्वनिरासः, जीवस्य सर्वगतत्वज् ) 


अस्मदाद्यात्मा द्र्यत्वावान्तरजातिमान्‌, चतुदैदायणवत्वात्‌, ` 


उदकवत्‌; आत्मराञ्दोऽनेकवाचकः, आत्मवाचकत्वात्‌, तेच्छब्दवदिति 
नानात्वं सिद्धम्‌ । मच्छरीरेतरसूतौनि मदात्मयुञ्जि, सूर्तत्वान्मच्छरीर- 
वदिति सर्वगतत्वं तस्य । ईचखोऽपि सर्वगतः, आत्मत्वादेहिवतं। स निलयः, 
सर्वगतत्वात्‌ कार्वत्‌। स वुद्धःयादिचलतुदैखाखुणवान्‌ । 


[ व. टी. ] जीवेकत्ववादिनं प्रयाह-अस्मदादीति । ईश्वरे भागासिद्ध वारयितुम्‌ 


अस्मदादीति । तावता जीवपक्षः। द्रव्यत्वादिनार्थान्तरवारणाय द्रन्यत्वावान्तरेति । 
ज्ञानवेनाथोन्तरभङ्गाय जातीति । आकारो व्यभिचारभंङ्गाय चतुदेदोति ।॥ चतु- 


दशगुणविभाजकोपाध्याधाराधारत्वादियर्थः । तेन चतुर्दशसंयोगवद्याकादो न व्यभि- ` 


चारः । चतुदैशत्वं दश्यत्वाधटितसंख्या, तेन न चतुभौगवेय््यम्‌ । यद्यपि य एव चतु- 


¶ निरासाथैमिति ज, ट. २ अचा्षुषीति ज, अचाक्चुष इति ट. ३ अभावायेति ज, ट. ४ अस्मदा- 
दी्यारभ्य उद्कवदिलयन्ता पद्धिनौस्ति घ पुस्तके. ५ तदिति नास्ति घ पुस्तके, & सिद्धमिति नासि 
ख,ग, घ, सु. पुस्तकेषु. ७ इतराणीति ख, ग. ८ सदात्मेति ख, मु. ९ संयुञ्जीति क, ख. 
१० वदिति इति क, ख. ११,१२ वारणायेति च, 


द्रव्य 
३८ । प्रमाणमञ्जरी [द्र 


[>> 


दंशा गुणा आत्मनि त एव न पयसीति शाब्दसाम्येऽपि न पशषषान्तयोरेकेतता, तथापि 
चतुदशशब्दवाच्यत्वालुगतीकृतगुणविभाजफरोपाध्यााराधारलं हेतुः । यचि संस्कारः 
शल्यस्य पयसो न इ्टान्तता चतुदंशगुणवच्ाभावात्‌, तथापि हेतुमत आपो दन्तः ।केचिः 
त्वारम्भकतापन्ने जले वेगनियमात्‌ तदारम्भकेऽपि वेगनियम इत्याहुः । घटाकाशादिशब्दे 
बाधसिद्धसाधनवारणाय आत्मेति । रैकमात्रवाचकत्वेनार्थान्तरवारणाय अनेकेति । 
लक्षणया शरीरा्यनेकप्रतिपादकत्वेऽपि न तत्रात्मशब्दस्य शक्तिः । एवमाकाशशब्दस्य 
शक्तिभूताकाश एव । चिदाकाशादौ लक्षणया प्रयोगः । यद्रा एकमवर्तिनिमिततपुरस्कारे 
णानेकधावाचकत्वं साध्यम्‌ । आकाशादिशब्दे व्यभिचारवारणाय आत्मेति । रक्षणः 
या््मप्रतिपादके गगनशब्देः व्यभिचारवारणाय वाचकत्वादिति । न चात्मवाचके एत- 
दादिशब्दे व्यभिचारः, तस्थाप्यनेकवाचक्वात्‌ । बुद्धिखत्वख प्रयोगोपाधित्वादेकमात्र- 
प्रयोगः। न चेतदामत्वपुरस्कारेणेतदात्मशब्दे हेत्व्यभिचारीति वाच्यम्‌ । एतश्य वाक्य- 
त्वेनावाचकत्वात्‌। देवदत्तादिशब्दः शरीरवाचक्रो नात्मवाचक इति न व्यभिचारः । पूर्बालु- 
माने तात्प्याह्मा । आत्मनो वाचकत्वं साधयति-मदिति। ृष्टान्तासिद्धिवारणाय दरी- 
रेतरेति पक्षविरदोषणम्‌ । आश्रयासिद्धिभङ्काय मदिति । मदतिरिक्तं ममापि शरीरं 
भवतीति व्यथविशेषणतावारणाय मच्छरीरेतराणी ति निजगदे । गुणादौ बाधवारणाय 
सूतोनीति । कालादौ बाधवारणाय मूर्तस्वशारीरनिवेरितैपरिच्छिनत्वमागः । परि 
माणयोगितवं कालादौ व्यभिचारि तदर्थमविच्छि्न॑परिमाणयोगितवरक्षणं भूर्तं देतु: । 
सजीव इत्य्थः। एवश्वेदं क्राचित्कत्वाभिप्रायम्‌ । यद्रा चतदंशगुणवद्ु्तिद्रव्यविभाजको- 
पाधिमानिलयर्थः । 


[अ. टी. ] अनीशात्मन्यकत्वं मन्यमानं प्रयाह-अस्मदाद्यात्मेति । सत्तावान्तरद्रव्य- 
त्वजातिमचेन षिद्धसाधनताब्युदासंरथं द्र्यत्वावान्तरपदम्‌। आकाशादौ व्यभिचार- 
वारचर्थं चतुदैखापदम्‌ । प्रयोगान्तरमाह-आत्मदाञ्द इति । अत्र जीवविषय आस- 
शब्दो विवक्षितः । साधारणश्नेननीवेश्वरवाचकस्वेन सिद्धसाधनता स्यात्‌ । काठादिवार्चर्करा- 
वदैव्यभिचारवारणीषेम्‌ आत्मवाचकत्वादिल्युक्तम्‌ । देदादिव्यतिरिक्तोऽप्यात्मा 
अणुरिति केचित्‌ । केचिच मध्यमपरिमाण इति वदन्ति । तद्युदासाथंमाह-मच्छरीरेति । 
मच्छरीरं मदात्मसंयोगि सिद्धमिति इतरग्रहणम्‌ । आस्मान्तरेस्पंह सयोगर्भीज्ञि सिद्धानीति 
मदात्मग्रहणम्‌ । ईयात्मापि न परिच्छिन्न इयाट-स निलय इति । एवं देशतः कालतश्च 


9 यद्यपीति नास्ति छ युस्तके. २ छद्धस्येति छ. ३ पद्धिरियं च घुस्तके नास्ति. ७ अनेकवा- 
चकत्वमिति च. «५ आदति नास्ति च पुस्तके. & आत्मेति नास्ति च पुस्तके, ७ भङ्गायेति च. 
८ मच्छरीरेति च. ९ निविषटेति च. १० अचित्रिन्नेति छ. _११ ध छ. १२ द्युद्ासायेति 
ज, ट, १३ वारणायेति ज, ट. १४ वाचकरेति नास्ति ज सुस्तके. १५ च्युदासा ज, ट. १६ सहेति 
नास्ति ज पुस्तके. १७ भाज्ञीति नास्ति ट पुस्तके. *रामाजुजीयाः, ज॑नाः. 
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पर्च्छिदशल्य आत्मेति यत्र छुत्रचिदेदो काठे च कर्मक्रतो भोगस्सङ्गच्छत इति भोगेख 
तदाश्रितत्वं निद्शङ्कम्‌ । संख्यादयः प्चसामान्यगुणाः, बुद्धिसुखटुःखेच्छद्विषभ्रयलधमा- 
धर्मभावनाश्च नव विशेषगुणा इति चतुर्दश । 

[वा. टी.] परमात्मवन्नीवस्याप्यैक्ये घुखादिन्यवस्थालुपपत्तिमाशङ्कय भेदं साधयति-अस्मदा- 
दीति । आत्ममात्रपक्षीकारे सिद्धसाधनता । ईशानीदाभेदेनावान्तरजातिसम्भवादीशे चतुदैश- 
गुणासम्मवेन भागासिद्धता च । तनिरासाथ प्रतिज्ञायाम्‌ अस्मदादिपदम्‌। सिद्धसाधनपरिहाराय 
अवान्तरेति । द्रव्यत्वेन तां परिदर्तं द्रव्येति । आकारनिवारणाय चतुदेदोति । जातिद्रारा 
भेदं संसाध्य सा्षाद्वेदं साधयति-आत्मदाब्द इति । वडशब्दवाचक इयर्थः । अन्यथेशानीश- 
वाचकत्वेन सिद्धसाधनता स्यादिति । काठादिङन्दनिचृत्तये आत्मेति । अनुकरूटप्रतिकूल्वातन्या- 
घ्रादिचरनानामदृ्टजन्यत्वात्तस्य चात्मसमवेतत्वेन खतोऽसम्बन्धाश्रयन्यापिपरिच्छिनत्वे तदयु- 
पपत्तिरिवयाराङ्कयाश्रयद्ररा सम्बन्धं घटयितुं व्यापकं साधयति-मच्छरीरेतराणी ति । तत्त- 
दात्मसंयुक्तत्वेन सिद्धसाधनतापरिदाराय मदिति । मेण संयोगे सिद्धसाधनतापरिहयराय युग- 
पदिति द्ष्टन्यम्‌ । ईशस्य परिच्छिन्नत्वे सर्वनिमित्तानुपपत्तिमाराङ्गवाह-ईशोऽपीति । आत्मनो 
निल्त्वे आमुष्मिकफलमोगासम्भवेन कृतदहानिरकृताम्यागमश्चेवयाशद्भयाह-स नित्य इति । संख्या- 
दिपञ्चगुणसदहिता बुच्ादयो नव गुणाः । 

मै 
(मनोलक्षणम्‌ , तत्र प्रमाणञ्च ) 
सूर्तत्वे सति सर्वदा स्पर्ाल्य मनः । खखादिन्ञानमिच््रियजम्‌, 
अनित्यज्ञानत्वात्‌ रूपज्ञानवदिति तच्र प्रमाणम्‌ । मनोऽणु, आत्मसंयो 
गित्वे सति निरवयवत्वात्‌, परमाणुवदिति सरर्तत्वं तस्य सिद्धम्‌। अजसं- 
योगनिराकरणात्‌ न सर्वगतेन च्यभिचारः । तत्संख्याव्यष्टयणंकम्‌ । 
इति चमाणमञ्जयां द्रव्यपदथिः । 

[. टी.] सूरत॑त्वे सतीति । कालादावतिव्या्ं वारयितुं सन्तम्‌ । षटादावति 
व्या्षिवारणाय विरोष्यभागः । प्रथमक्षणे घटादावेबातिव्याश्चिवारणाय सर्वदेति । 
खखेति । लोकिकसुखसाक्षात्कार इत्यथः । अनुमितो बाधवारणाय साक्षात्कार इति । 
अलकरिकसुखसाक्षात्कारे चश्ुरादिजन्ये वाधवारणाय रोकिकेति । रूपादिसाक्षात्का- 
रेऽर्थान्तरवारणाय सखेति । ईन्द्रियत्वेनेन्द्रियजन्यत्वयुदेश्यसिद्धये साध्यम्‌ । अनिलय- 
साक्षात्कारत्वादिलयर्थः । ईशरज्ञाने व्यभिचारवारणाय अनिति । काठादो व्यभि- 
चारवारणाय सन्तम्‌ । षटादो व्यभिचारवारणाय विरोष्यभागः 

ईति पमाणमञ्जरीव्याख्याने द्रत्यपदाथैरसमा्ः। 


१ तत्र देहो इति ज, ट. २ पदमिदं नास्ति ट पुस्तके, ३ मनोद्रव्यमिलयधिकं घ पुस्तके. ४ पदाथ 
उक्त इति सु. ५ प्रथमे इति च. ६ पदमिदं नास्ति च पुस्तके. ७ इति दच्यपद्‌ाथं इति छ. 


० प्रमाणमञ्जसी [ गुण- 


[अ. टी.] स्ैदा स्पदंशल्ये कालादौ व्यभिचारवारणाय मूर्तत्वे सतीव्युक्तम्‌ । घटादिः 
व्यवच्छेदार्थं स्पशी्ल्यपदम्‌ । पाकादौ क्षणं स्पशेयूल्यपार्थ वपरमाणुव्यवच्छेदाय 
सदेत्युक्तम्‌ । ईज्ञने व्यमि चारब्युदासाथ अनिवयेति । मूर्ते सतीति विरेषणं साध- 
यति-मन इति। निरवयवक्रियादौ व्यभिचारनिर्रोसार्थम्‌ संयोगिपदम्‌ । एवमपि घटा- 
दिसंयोगिनि व्योमादौ व्यभिचारस्खादत उक्तम्‌ आत्मेति । आत्मसंयोगिवयादि- 
व्युदासाय निरवयवपदम्‌ । अजसंयोगपक्षे आसमसंयोगिते सति निरवयवलवं व्योमादौ 
व्यमिचरतीलत आह-अजेति । सर्वगतेन व्योमादिना । संख्यादयः पश्च परत्वापरत्- 
वेगा अष्टा । 

इति र्भ॑माणमञ्जरीटिष्पणेऽद्रयारण्ययोगि- 
विरचिते द्रव्यपदा्थैसरसमासः । ॑ 

[वा. टी.] परिशिष्टं द्रव्यं निरूपयति- मूर्तत्वं इति । आकाशेऽतिव्यातिपरिदाराय मूर्तेति । 
घटेऽतिव्याप्तिपरिहाराय स्पर्चति 1 पाकावस्थपरमाणुनिवारणाय सदेति । नन्विदमसम्भवि ठक्ष- 
णम्‌, मनस एवासिद्धः । न चेन्दरियार्थसानिष्येऽपि कदाचिदेव ज्ञायमानं ज्ञानं कारणं सम्पादयि- 
ष्यति, तच्च मन इति वाच्यम्‌ । अद्ष्टेनाथीन्तरत्वात्‌ । अत आह-सुखन्ञानमिति । इन्द्रिय 
जम्‌ इन्द्रियकारणम्‌ । ईज्ञानेऽतिव्यापिपरिहाराय अनित्येति । ज्ञानश्चात्र साक्षात्कारः । तेन न 
लिङ्गजन्ये व्यभिचारः । ततश्वाद्ष्टस्य सामग््यसम्पादकत्वान प्रथक्तारणतेवयर्थः । ये लिन्दि- 
यजमितीन्दियकारणकमिति व्याचक्षते, तन्मते रूपादिज्ञानस् पक्षीकारेऽपि साध्यसिद्धेः सुखज्ञान- 
पक्षत्वानुपपत्तिः । न च तत्र चक्ुरादिनाथीन्तरता, तत्रास्य कारणत्वेनोपजीव्यत्वादिति । नलु 
मनसो विसुत्वे आत्मन इव तत्तदिन्द्रियसम्बद्धाथीनां युगपत्संयोगात्सर्वज्ञानोत्पत्तिः । मध्यमत्वे 
चानिव्यत्यं मानमि्यादायवान्‌ अणुत्वं साधयति-मन इति । दिशि घटे चातिव्याप्तिपरिदाराय , 
विेषणद्वयम्‌ । संल्यादयोऽष्टौ गुणाः । 

इति प्रमाणमञ्ञरीव्याख्यायां भावदीपिकाख्यायां दव्यपदार्थः। 


+ नरः र 
( गुणलक्षणं तद्विभागश्च ) 
कमोन्यत्वे सति सामान्येकाश्चयो गणः । सँ रूपादिसेदेन 
चतुर्विंदातिधा । ध ¦ 

[ व. टी. ] कमान्यत्वे सतीति । कर्मण्यतिव्याप्िवारणाय सन्तम्‌ । सामान्या- 
दावतिव्या्चिवारणाय आश्रय इत्युक्तम्‌ । समवायीयर्थः । विरोषेऽतिव्यापिवारणाय 
सामान्येति । सामान्यसमवायीलयर्थः । सामान्यसमवायः सामान्येऽप्यस्ति, अतः 

सामान्यनिरूपितस्यमवायो ग्राह्यः । स च द्रव्येऽप्यसि, तदर्थम्‌ एकपदम्‌ । 
१ वारणार्थमिति ज, ट. २ˆव्यवच्छेदायेति ज, ट. .३ व्युदासाथमिति ज, निरासा्थमिति ट, 


® निरासायेति ज, ट, ५ पदमिदं नास्ति ज घुस्तक्रे. & इति भ्रमाणमज्रीरिष्पणे द्रव्यपदार्थं इति ज, ट. 
७ ख इति नासि ख, सु. पुस्तकयोः. 
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[अ. टी] एवं नक्रप्रकारं दरव्यं निरुप्य गुणं निरूपयति-कमीन्यत्वे सतीति । सामा- 
न्यादिव्यवच्छेदांय सामान्याश्नय इद्युक्तम्‌ । आश्रयः समैवायी । द्रव्यव्युदासाय 
एकेति । द्रव्यसखय विरोषं प्रलप्याश्रयत्वान्न सामान्येकाश्रयत्वम्‌ । तार्दकमव्यवच्छेदाय 
कमौन्यत्वपदम्‌ । सामान्येन सरैक आश्रयो यसय स सामान्येकाश्य इति कुतो न 
व्युत्पा्ते ? उच्यते-तथा सति व्यणुकादिद्रव्ये व्यभिचारदेवं व्याख्या । रूपरसगन्ध- 
स्पदीसंख्यापरिमाणपरथक्त्वसयोगविभागपरत्वापरल्वबुद्धिसुखदुःखेच्छदरेषप्रयलगुरुखद्रवल- 
लेदसंस्कारधमाधर्मशब्दातुर्विशतिरोणाः 

[ वा. टी. ] सर्वद्रव्यदृत्तित्वात्सामान्याधारत्वाच गुणे निरूपयति-कमोन्यत्वे सतीति १ प्रमेय 
त्वादिधमीश्रये सामान्याश्रये व्यभिचारपरिहाराय सामान्येति । कर्मणि व्यभिचारपरिहाराय कर्मति। 
कमोन्यत्ञ्च कर्मत्वानधिकरणत्वम्‌ । तेनोक््षेपणादन्यस्िन्‌ अपक्षेपणे नातिन्यापिः । द्रव्येऽति- 
व्याप्तिपरिहाराय एकेति । न च प्रमेयत्वााश्रयतवेनासम्भवः, आश्रयत्वेन समवायित्वस्यः विव 
क्षितत्वात्‌ । उत्पनमात्रे द्व्येऽतिव्यापिपरिहाराय सदेति द्रष्टव्यम्‌ । 


3 
( रूपरसगन्धस्पराः ) 
नयनेकम्माद्यजातिमदरूपम्‌ । रसनेकग्राद्यजातिमान्‌ रसः । घधाणेक- 
ग्राद्यजातिमान्‌ गन्धः । स्परानेकम्राद्यजातिमान्‌ स्परोः 
[ व, टी. ] नयनेति । सामान्यादावतिव्यापिभङ्गाय जातिमदिति । स्पर्खोऽतिव्या- 
पषिबारणाय नयनेति । घरादावतिव्या्चिवारणाय एकेति । नंयनेकेन्धियग्राह्यत्वमात्र- 
ग्रहे रूपत्वरूपध्वंसादावतिव्या्तिः, प्रभायां द्रव्ये बातिव्याधिः, नयनेकग्राह्यविनष्टषटादाव- 
तिव्या्धिश्, अतीन्द्रियरूपेऽव्याशि्ेति दूषणनिरासाय जातीति। प्रमातसख जातित्वपक्षे 
प्रमान्यत्वे सतीति विशेषणीयम्‌ । यद्वा प्रभा न वचाष्घुषीति वोध्यम्‌ । रूपप्रमान्यतर- 
त्वमादाय प्रभायामतिव्या्चिवारणाय जातीति । रसनेति । अतीन्दियरसेऽव्याभि- 
वारणाय जातिमानिति । रसेँनग्राह्रसवति द्रव्येऽतिव्यािवारणाय जातीत्युक्तम्‌ । 
धर्म॑पदपरिहारेण चश्ुग्रोह्यरूपत्वादिमद्यतिव्याप्षिवारणाय रसनेति । रसनग्राह्मगुणत्वा- 
दिमलतिव्याप्षिवारणाय एकेति । जातिपदार्थस् यावान्‌ भागो न व्यर्थस्तावान्‌ ग्राह्यः 
 [अ. टी.] जातिमतां रसादीनां व्यवैच्छेदाय नयनग्राद्यद्युक्तम्‌ । धटादिव्यवच्छेदीय 
एकपदम्‌ । नयनैकग्राह्यं रूपमिद्युक्ते परमाण्वादिस्पेऽव्यािस्प्यादत उक्तम्‌ नयनैकग्रा- 
चजातिमदिति । एवं रसादिरक्षणेऽपि । रसनग्र्यसत्ताजातिमद्रव्यादिन्युदासाय एक 
पदम्‌ । गुणत्वजातिमद्रपादि्युदारसाथै्च तत्‌ । ,. 
9 सपप्रकारमिति ट. २ व्यवच्छेदाथमिति ज, ट. ३ समवायेनेति श्च, ट. ४ तादरोति क्ष, 
५ इन्द्रियम्राद्येति सु. & नयनेकम्राद्यति च. ७ रसनमाद्ये इति च. ८ जातिपदार्थव्वाभावात्‌ भागों 
व्यथेत्वाभावान्न राह्म इत्मञद्धः पाटः छ पुस्तके, ९ ग्युदासायेति ज; १० ज्मराबूल्थमिति ज, ठर 


9१ रूपेष्विति ज, ट. 9२ रसनघ्राणेति ज, ट. १६३ ग्युदासायेति ज, 
अमाण० ६ 


४२ | भरभराणमञ्री [ शणः 

[वा. टी.] नयनेति 1 रसेऽतिव्याप्तिपरिहाराय नयनेति ॥ नयनग्राद्यसत्ताजातिमति घटादा- 
वतिन्याप्िपरिहारायः एकेति । ूपत्वेऽतिन्याप्िपरिहदाराय जातीति । एवमन्यत्रापि । 
| मै 

( रूपादीनामवान्तरविभागः, तेषां यावद्भूग्यभावित्रज्च ) 
एते यावद्रव्यभाव्ययावद्रत्यभाविसेदाहधा। पाथिवपरसमाणोरन्यच् 
यावद्रव्यमाविनः, परदयक्षद्रव्ये प्रलयक्षतस्तथा सिद्धिः । अणकादिषु रूपा 
दयो यावद्रव्यभाविनः, कैर्यरूपादित्वात्‌ र्घटरूपादिवदिति। सछिलादिः 
परमाणुरूपादयो यावद्रुत्यभाविनः, सचिलादिरूपादित्वात्‌ सखस्परति- 
पश्नवदिति। 

[ व. टी. ] एते रूपादयः.। पीर्डपाकवादिमते धटरूपादेरपाकञलवादयावद्रव्यभावित्वात्‌। 
प्रयक्षतः तर्कोपवृहितादिलयर्थः । उ्यणुकादिष्वित्ादिषदेन ध्राणादिपरिग्रहः । 
यावदिति । खाश्रयसमानकालीन््व॑साप्रतियोगिन इयर्थः । परथिवीपरमाणुनिष्टरूपादौ 
व्यभिचारवारणाय का्थनिष्टेति। “संयोगादौ व्यभिचारवारणाय रूपादित्वादिति। 
रूपत्वात्‌ रसत्वादियादि प्रथगेव हेतुः । यत्पटादिरूपं बादिद्धयमते यावद्रव्यभावि, तदु- 
्टान्तयति-पंटरूपादिवदिति । सङिलादीत्यतुमाने आदिपदेन तेजःप्रभृतिपरिग्रह 
परमाणुपदयुदेरयसिद्धये । रूपादय इटयादिपदेन रसादेः परिग्रहः, न ठत संयोगादेः 
अत्र यत्परमाणों यो विशेषगुणः स तत्र पक्षः । यद्रा सङिलादिषरमाणुंविरोपगुणवत्मेन 
पक्षता । तेन तेजःपरमाणो रसाद्यभावे वायुपरमाणुषु स्पशमात्रसस्वे त्याश्रयासिद्धि 
परास्ता । तेन न वा वाधः । परथिवीपरमाणुरूपादो व्यभिचारवारणाय सछिलादीति । 
संयोगादौ व्यभिचारवारणाय रूपादित्वादिति । सस्थतिपन्न ज्छंरूपम्‌ । 

[अ. ठी] रुपादीनामवान्तरविभागमाह-एतं इति । परमाणुपाकींदिक्रियायां वटादिगत- 
रूपादयो यावद्रव्यभाविनः । के“ तद्ययावद्रव्यमाविनः भीरिवपरमाणूलामिति विभागं 
विदादयति-पाथिवेति । उभयत्र प्रमाणमाह~-प्रयश्चद्रव्य इलादिना 1 र्पथिवगुणादो 
व्यभिचारब्युदासाय कायेरूपीदि लादिय्युक्तम्‌ । 

9 भेदेनेति ग, घ. २ परमाणुभ्य इति क. ३ पा्थिवपरमाणूनां रूपादयो यावद्रन्यभाविन इतिं 
ग. ४ पदमिदं नासि. ५ सिद्ध इति ख, ग; सिद्धा इति क. & पदमिदं नासि क, ग, घ पुस्तकेषु. 
७ कारयैनिष्टरूपादित्वादिति बरभद्रोडधतः पाठः ८ घटादीति ग, पटादीति, घ, पटेति ख. % आदिपदं 
भासि घ पुस्तके, १० परमाणावेव रूपादेः पाक इति ये वदन्ति ते पीलपाकवादिनो वैरोषिकाः, तेषां मत 
हव्यः । ते हि-भवय विनावष्टव्येष्ववयवेषु पाको न सम्भवति, किन्तु तेजस्संयोगेनावयिपु विनष्टेषु स्वतन्नेपु. 
परमाणुष्वेव पाकः । भनन्तरं पक्रपरमाणुसंयोगादूव्यणुकादिक्रमेण महावयचिपयैन्तोत्पत्तिः, बहिसूक््मावयवानां 
विजातीयवेगाधीनक्रियावश्पपूरवव्यूहनादा व्यूहान्तरोस्पत्तिश्चेल्यभिप्रयन्ति ।` ११ ध्वससंयोगादानिति च 


१२ पदमिदं नास्ति च पुस्तके. ` १३ परमाणुगुणेति छ. ५४ स्थरजलरूपमिति च. १५ पाकमरक्रियाया- 
मितिज, ट. १६ तर्द तुइति द, १७. पार्थिवाणूनामिति जः १८ पार्थिवाणुरूपादानिति ज; ट, 


१९ वारणायेति ज, ट, २० रूपादिव्युक्तमिति ट 


निरूक्णम्‌ ]  ओक्रा्रयोपेतां - -अह 


[वा. टी.] ज्यणुकादिष्िति । कार्येखत्र षष्ठीसमासः । तेन न पार्थिवपरमाणुखूपादौ व्यभि 
चारः । कर्मण्यतिन्यापतिपरिहारार्थं रूपेति । स्ति 1 सिद्धसाधनपरिहाराय प्रतिज्ञायां परमाणु 
पदम्‌ । पार्थिवपरमाणुखूपेऽतिन्यापिपरिदाराय सङ्लादीति । असिद्धिपरिद्ार्॑रूपादीति । 


(अयावद्रव्यभाविनो गुणाः ) 

पार्थिवपरमाणव्वयावद्रठयभाविनः । तच्र भमाणम्‌-पार्थिवपरमाणो 
सति रूपादयो निवर्तन्ते, अनिदयत्वात्‌ ,' सम्पतिपन्नवत्‌ इति । पार्थिवं 
व्यणकम्‌ अनिवयविदोषशणवत्समवेतं, पार्थिवकायत्वात्‌, घटवदिति ना- 
सिद्धं साधनम्‌ । इतबहनिवहावलीढे महीखण्डे प्रवे रूपतिरक्चषणरूपादिः 
दरछनात्तचैव* तथौ कल्पने सति नातिप्रसङ्ग इति तंकंः । तच्च पार्थिवः 
यरमाणर्चिसंयोगासमवायिकारणविदोबगणवनि, अनिलयविरोषणवत्वे 
संति निलय भ्रतत्वौत्‌, आकारावदिति पाकजत्वं तेषां सिद्धम्‌ । 

[ व. टी. ] सतीति । उदेश्यसिद्धये सलयन्तम्‌ । अनिव्यत्वात्‌ ध्वंसम्रतियोगित्वादि 
र्थः । श चेत्थं घटादिरूपादीनामप्ययाद्रन्यभावित्वसि द्धिः, पक्षधर्मताबलेन प्रकृते 
खाश्रयसमानकालीनध्वंसमप्रतियोगित्वसिद्धिः, अयावद्रन्यभावित्वसिद्धिरूपत्वात्‌ । नच 
परमाणुरूपत्वादिना नियस्वमेव तसखेदयत आह-पाथिवं व्णकमिति। षटादो सिद्ध- 
साधनबारणाय प्रृथिवीपरमाणो च बाधवारणाय पाथिवेति । अणुकरशब्देन . परमाणु- 
रप्युच्यत इयतो द्वीप्युक्तम्‌ । यदा व्णुकशव्दो रूढः । अनिखयपदं `विदोषपदञ्च 
सिद्धसाधनवारणाय । अनिल विरोषः . प्रागमावादि । तद्रत्समवेतत्वेनाथान्तरवारणायः 
गुणेति । अनियविषशेपशंणवद्भटादिसम्बन्धत्वेनाथान्तरवारणाय समवेतत्वयुक्तम्‌ । 
बाधवारणाय(वस्तुनिखत्वसाधकमयुमानं बा (वा १ चा ) पाकृजत्वाद्युपा( ध्याभि- 
हित १ ध्युपहत ) मिति भावः| न त्वीदृशादमानेन जलादिपरमाणुरूपादीनामप्य- 
निल्यलप्रसङ्ग इयत आद-इतवदेति । कायेगतविजातीयरूपादिदशेनमेव कारणगत्‌- 
विजातीयरूपादौ तच्रमिति भावः । एर्नमर्थमलमानेन साधयति-पार्िंवपरमाणु- 
रिति । अथेकादो बाधवारणाय अणुरिति। णुके बाधवारणाय परमेति । जादि, 
परमाणौ बाधवारणाय पार्थिवेति । आश्रयत्वे गुणाश्रयत्वे विरेोर्षयुणाश्रयतवे चाथा- 
न्तरमतः अभचिसंयोगासमवायिकारणकेत्युक्तम्‌ । अंभिधातरूपाभिसंयोगासमवा- 
यिक्रारणकाश्रयाश्रयत्वेनार्थान्तरवारणाय णेति । अभ्निसंयोगासमवायिकारणको यो ˆ 


$ निवहेति नास्ति ख पुस्तके. ` २ देमेति खु. ¦ ३ खूपादीति क. » तत्रैवेति ख, ग,.व, सु. 
५ तत्प्राकव्ये सतीति सु, तथेति नास्ति क पुस्तके. & तकं इति नासि ख सुद्ितपुस्तकयोः. ७. तत्रेति 
नास्ति क पुस्तके. ८ गुणाश्रय इति ग, घ, ९ अपीति मु. १० निलयत्वादिति घ. ११ नचेदिति छ. 
१२ चानिव्येति छ.. १३ गुणवतो बदादीति छ, १४ एतद्थमिति छ. १५ ज्यणुकेति च. १६ बिदोपेति. 
नास्ति च पुस्तके. . - १७ असिजातेति ८. ,.१८ य इति नास्ति च पुस्तके क | 


७४ भरमाणमज्जती [यणः 


विभागः तदाश्रयत्वेनार्थान्तरवारणाय विदोषेति'। यद्रा अयिसंयुक्तवायुपरभाण्वादिना 
विदोष- 


सह ॒पार्थिवपरमाणोरभ्िसंयोगासमवायिकारणकसंयोगवत्वेनार्थान्तरवारणाय 
पदम्‌ अच्छवदात्मसंयोगादिजंनितरूपादिमत्वेन सिद्धसाधनतावारणाय अग्नीति । 
अग्निसंयोगासमवायिकारणकविशेषः विभागादिरेव स्यादतो गणेति । लादिषरमाणो 
व्यभिचारवारणाय सलयन्तम्‌ । अनिलस्संयोगादिरस्तयवेति व्यभिचारतादवस्थ्यवारणाय 
सयन्तान्तगैतो विरोषभागः । अनियविरोषस्संयोगादिरस्येवेतयत आद-सलन्ते 
गुणवच्म्‌ । घटादौ व्यभिचारवारणाय नियेति । आत्मनि व्यभिचारवारणाय अत 
त्वादिति । आकारावदिति । यो वंशादौ अँमिसंयोगे चरपटाचब्दो जायते 
तमादाय साध्यस्वमू । 
 [अ. टी.] पूर्थिवा गुणा रूपादयो निलयाः प्रमाणुरूपादित्वानैरुपरमाणुरूपादिवत्‌ , तेना- 
नियतवमसिर्धमियत आह-पार्थिवं ब्यणुकमिति। विरेषगुणवर॑समवेततवेन सिद्धसाधन- 
+ ताब्युदासायं अनित्यपदम्‌ । अपाकजस्वोपाध्युपहतं पूषमाभासामानमिति भ्रः । नन्वा- 
प्यव्यणुकादेरप्येवं साधनसम्भवाजलादिपरमाणूनामनियल्पादिप्सङ्ग इवत आदह-इत- 
वहेति । आप्यादिकार्ये विलक्षणरूपादिदशैनसखानुक्ूरस्याभावा्तं नातिप्रसङ्गः। यथा शङ्खः 
पटः शुङ्घतन्त्वारब्धः, एवं लोहितो महीपिण्डस्तंदक्षारणारब्ध इति परम्परया परमाणूनां 
पाकजं लोहिययुक्तम्‌ । तदनलुमानारूढं करोति-रपौर्थिवेति । अभिसंयोगोऽसमवायि- 
कारणं यस्येति विग्रहः । ज्वालाभिधातसंयोगजन्यक्रियाश्रयलेन सिद्धसाधनताब्धुंदासाय 
गुणपदम्‌ । अभचिसंयुक्तवायुपरमाण्वादिना सह पाथिवाणोरमिसंयोगासमवायिकारणसंयोग- 
वत्वेन सिद्धसाधनता सख्यात्‌, अतो विददोषगुणग्रहणम्‌ । नियविशेषगुणवचेन सिद्धसा- 
धनता, अतः अभ्रिसंयोगासमवायिकारणपदम्‌ । वाय्वादिसंयोगजतार्ग्युणख 
पार्थवाणोरनङ्गीकारेण बाः खादतः अचिपदम्‌ । मूतत्वादिव्यक्ते आप्यव्यणुकादो व्यभि- 
चारस्स्यादत उक्तं नियति । जलादिपरमाणुषु व्यभिचारवारणाय अनियविदेषगुणवस्वे 
सतीव्युक्तम्‌ । तेषां ठोहितरूपादीनाम्‌ । 
, [ वा. टी. 1 पार्थिवमिति । सिद्रसाधनपरिहारार्थम्‌ अनित्येति । अनियगुणसंयोगादिम- 
त्परमाणुद्वयसमवेतत्वेन सिद्धसाधनपरिहारा्भं॑विदोषेति । आप्य्यणुकेऽतिन्यापतिपरिहाराय 
पार्थिवेति । सिद्धे हेतौ पाकजत्वे साधयति-हृतवहेव्यादिना सिद्धमिलन्तेन । तन्न तथा सति 
9 इत आरभ्य भ्थान्तरवारणायेलयन्तो भागखुटितः छ पुस्तक. २ जनितव्वे इति छ. ३ एतदनन्तरम्‌ 
भसमवायिसिद्धये भषमवायीति । भभ्निनिष्टस्य संयोगातिरिक्तस्मासमवायित्वसिद्धिवारणाय भसमवायीति 
पाठ उपलभ्यते च पुस्तके, 9 इत भारभ्य निलेति इत्यन्तो भगो नास्ति छ पुस्तके. “ संयोगाच्चटपटेति च. 
ई पार्थिवाण्विति ज, ट. ७ जलाण्विति ज, ट. ८ पदमिदं नास्ति ट पुस्तके. ९ गुणखमवेतेति क्ष. 
१० ग्युदासाधमिति ज, ट. १ न्याय इति ट, १२ शभावादत्र च  भावान्नेति ज, भावादच्न 
तद्भावान्नेति ट, १३ तादमरेण्वारन्ध इति ट. १४ पार्थिवपरमाणुरिति ज, ट. १५. सयुदासयिल्यारभ्य 
स्यादिलयन्तो भागो नासि श्च पुस्तके, १६ निरासाय भ्रीति ज, द, १७ बाधव्युदाघ्ायेति जः द“ 
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साधितेऽनिव्यवे, एवं कल्पते कट््यतेऽनेनेति कल्पनमनुमानम्‌, तस्मिन्‌ क्रियमाणे नातिप्रसङ्ग ` 
इव्यन्वयः । तदाह-पार्थिवेति । सिद्धसाधनतापरिहाराय अभरिसंयोगेति । आप्ययणुकेऽति- 
व्याप्तिपरिहाराय नित्येति । आष्याणो व्यभिचारपरिहाराय अनित्येति । धटेऽतिन्यापतिपरिहाराय 
नित्येति । आत्मनि व्यमिचाखारणाय भ्रूतेति । तदयतिप्रसङ्ग एव, आप्याणूनामपि तथा साधयित 
शक्यत्वादत आद-हुतवहेति । अयमाायः-अनल्समाकुटप्िव्यवयवपूवूपपराद््या रूपान्तर- 
ददीनात्का्ैवेटक्षण्येन कारणवैलक्षण्यानुमानस्य रक्तपटदशनेन रक्ततन्तुवत्सप्रसरत्वात्परम्परया 
परमाणूनामपि तथा साधनान्नातिप्रसङ्ग इति । नन्वन्त्यावयविन्येवाभ्निसंयोगात्‌ पूरवैरूपनादो संयो- 
- गान्तरेण पुनरन्योत्पत्तौ नेयं कल्पनेति चेन्न; तदा नष्टेऽवयव्रिन्यवयवरूपे रूपान्तरदानं न सात्‌, 


तच्वास्तीदयाह-खण्ड इति । 


ॐ 
( सख्याछक्षणम्‌ तदहिभागश्च ) 
गुणत्वावान्तरजाव्या व्यणुकपरिमाणासमवायिकरारणसजातीया 
संख्या । सा देधा-अयावद्रव्यभावियावद्रव्यमाविभमेदेनं । ` ` 
[व. ठी] शुणत्वावान्तरेति। यणुकपरिमाणस्यासमवायिकारणं परमाणुद्टिलम्‌, तस 
गुणत्वावान्तरजातिपुरस्कारेण सजातीया संख्येयर्थः । सत्तया द्वित्वसजातीयसरूपादाव- 
तिन्यािभङ्घंय अवान्तरेति । गुणत्वेन दवित्वसजातीयरूपादावतिव्याप्तिवारणाय 
गुणत्वेति । रूपद्विरवान्यतरत्वादिना रूपादावतिव्यापिभङ्गाय जायेति । जातिपदेन 
समवेती धर्म इद गृहीतस्तन न निलेपदव्यर्थता । गुणत्वावान्तरजाती रूपत्वादिरत उक्तं 
द्यणकेद्यादि । षटपरिमाणासमवायिकारणसजातीये परिमाणेऽतिन्याप्यभावाय द्यणु- 
केति । अणुकासमवायिकारणसंयोगसजातीयसंयोगेऽतिव्यापिभङ्गायं -परिमाणेदिः। 
्णुकपरिमाणे निमित्तकारणज्ञानादिसजातीयेऽतिव्यौ्िवारणाय असमवायीति । 
सा देधा-अयाबद्रव्यभावियावद्रव्यभाविभेदादिति पाठः । यावद्रव्यभाव्ययावद्र- 
व्यभाविभेदादिति पाठेऽपि अयावद्रव्यभाविन एव पूर्बनिर्देशो बोध्यः.। अल्पखरं- 
त्वात्तु यावद्रव्यभाविनः पूर्वः पाठः । ह 
[अ. टी.] सजातीया संख्येद्युक्ते ईश्वरज्ञानादिना निमित्तकारणेन सजातीयसंयोगादिना व्य- 
भिचारस्यादत॑ः असमवायिकारणग्रदणम्‌ । संयोगा्यसमवायिकारणसजातीयक्रियाविे- 
षादावतिव्यापिनिरासौयथ परिमाणपदम्‌ । तूखदिपरिमाणविशेषासमवायिकारणप्रशिथिल- 
वयवसंयोगादो व्यभिचारवारणाधं ब्यणुकपदम्‌। तथापिं गुणत्वसत्वाभ्वौ यणुकपरिमाणा- 
समवायिकारणसजातीयरूपादो व्यभिचारवारणाय णत्वावान्तरजा्येद्युक्तम्‌। अनेक 
द्रव्यमाश्रयो यख तदनेकद्रव्यम्‌ , ताच्यमसमवायिकारणं यख तदनेकद्रव्यासमवायिकारणम्‌। 


$ भेदादिति क, ख, ग, घ. २ वारणायेति च. ३ निरासायेति च. ४ द्वित्वादिनेति च. 
५ नियमेति छ. & निरासायेति च. ७ शभावायेति च. ८ भपीति नासि च पुस्तके. ९ स्वरतरत्वादिति छ. 


१० तस्य ग्यवच्छेदा्थमिति ज, ट. ११ निरासार्थमिति ज, ट, १२ वारणार्थमिति ज, ट. १३ सत्ता- ` 


भ्यामिति ज; ट, १४ ब्यमिचारस्स्यादत उक्तमिति ज, ट, १५ भाश्रय भूतमिति ज, द, 


` दै भमाणमञ्री ¦ ` . {यणः 


[बा. री.] गुणत्वेति । काखादिनिटृत्तये असमवायीति । रूपनिदृतये परिमाणेति। 
` परिमाणन्रिृये व्यणुकेति 1 घटादिसंद्यायामव्याहिनिदृत्तये . सजातीयेति । सत्तया, सजातीये 
धटेऽतिन्यातिपरिहाराय ' अवान्तरेति । अवान्तरजाघ्या गुणत्वेन सजातीये, गन्वेऽतिव्योपति- 
परिहाराय गुणत्वेति.। तथाच संख्यात्ववती संख्ेयुक्तं भवति ।; एवं परिमाणोदिरक्षणेऽयतरग 
<अ न्त्यम्‌ । । ते 
। : र 
( द्वितसंख्यासिदधिः, तस्या अयावद्रग्यभावित््र्च ) 
ूर्व्र प्रमाणम्‌-परिमाणत्वं, संयोगातिरिक्तानेकट्रव्यासमवायिकोाः ' 
रणच्रत्ति, परिमाणजातित्वात्‌, सत्तावदिति। परमाणुपरिमाणनर्‌ , असम- 
वायिकारणं न भवति, निलयपरिमाणत्वात्‌,° आकारापरिभाणवदिति 
परपक्षव्युदासः। ्ित्वम्‌, अयावद्रव्यभावि, अनेकैशुणत्वात्‌, संयोगव- 
दिति । द्ित्वसामान्य, बुद्धिजघत्ति, द्वित्वजातित्वात्‌, . सत्तावदिति 
वुद्धिजत्वम्‌। ` 
' (ब्‌. ठी.] परिमाणत्वमिति। अनेकं द्रव्यं समवायि यख तदसमवायिकारणं यस तत्र 
रतत इयथः । एतावता चणुकपंरिमाणसास्मवायिकारणं ,परिमाणं न मवति, किन्त 
दवित्वसंख्येति सिद्धम्‌ । संयोगातिरिक्तवृत्तिते सिद्धसाधनता, -संयोगातिरिक्तासमवायि- 
कारणकढक्तित्वेऽपि सिद्धसाधनता, अनेकद्रव्य॑न्तु पिण्डावयवसंयोगः, तदसमवायिकारण- 
कद्ततित्वेऽपि सिद्धसाधनत, संयोगातिरिक्तनेकद्व्यद्त्तित्वे वाधः, अतो बिरिष्टसाध्य- 
नि्द्चः। कारत्वे व्यभिचारवारणाय जीतित्वादिति। दिकारब्रत्तितवे व्यभिचारवारणाय 
जातिनिवेरित्वमभागः। विरेषे व्यभिचारवारणाय अनेकसमवेतत्वभागः । घटत्वे 
व्यभिचाशारणाय परिमाणेति। सत्तायां विभागजविभागदत्तित्वेन साध्यसिद्धिः 
नु परमाणुपरिमाणमेव्‌ च णुकपरिमाणासमवायिकारणमिखयत आह-परमाण्विति। 
कपालादिपरिमाणे बाधवारणाय परमाण्विति । उदेश्यसिद्धये परमेति । ्णुकपरि 
माणखाप्यसमवायिकारणत्वाभावात्‌ परमाणुनांसमवायिकारणमिःयुक्ते सिद्धसाधनम्‌ । 
। प्रमाणुनिषठं नासमवायिकारणभि्युक्ते तद्रपादो वाधः, विरेषादौ सिद्धसाधनश्च । न 
कारणामेत्युक्ते बाधः, तख योगिज्ञानादिजनकत्वात्‌, अखण्डामावरे वैयर््याभावाच । 
उदेदयसिध्यर्थत्वाचचं न समवायिकारणमित्युक्ते सिद्धसाधनम्‌ । . परमपरिमाणस् पक्षी 
शरणे गगनपरिमाणादौ सिदधसाधनमतः अण्विति। उदेश्यसिद्धये च तत्‌ ।. अनिल 
ˆ 9 इत्तिजातित्वादिति सु. २ दरव्यशुणत्वादिति सु. ३ पदमिदं ` नासि ुद्रितघुखके, ४ एताव 
तेलयारभ्य द्वितवसंल्येयन्तो भागः नास्ति छ पुस्तके. ५.व्यस्थछेति च. & कारणकेति. नासि च पुस्तके; 
७ एतदनन्तरं च पुसतक पाड एवमुपलभ्यते--अनेकदर्य व्यणुकादि, तत्समवायिकारणकढृत्तितवेऽपि सिद्ध 


त इति। ८ पङ्किरियै नासि छ पुसके. % चेति नासि च युके, १० यसेति. छ, ११ पक्षाकारे 
छ 
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परिमाणे व्यभिचारवारणाय नयेति । नियरूपादौ व्यभिचारघारणाय षरिमाणत्वा- 


दिति । परमाणुपरिमाणख कारणत्वे अणुकेऽणुतरत्वप्रसङ्गः, कपालापेक्षया घटे महत्त- 
रत्ववत्‌ । द्वित्वमिति । द्रव्यभावित्वे सिद्धसाधनत्मतः अयावदिति । अयावद्धा- 
वीद्युक्ते यत्किश्चिदयावद्भावित्वसत्याद्वाधः । यक्किश्चिदयावद्धाविसतवात्‌ सिद्धसाधन । 


तदर्थं द्रव्यपदं खाशयपरम्‌ । अनेकणत्वात्‌ अनेकाश्रयगुणतरादिलर्थः । परिमा- ` 


णादौ व्यभिचारवारणाय अनेकेति । जातौ व्यभिचाखारणाय यणत्वादिति ॥ 
यद्यपि स्वं द्विलं नायावद्रग्यभावि, ईधरपकषाबुद्धिज॑दवितवदेष॑टादिनारेनापि नाश- 
सम्भवात्‌, तथापि अयाबद्रवन्यभाविजातीयत्ं तत्राप्यस््येवेति भावः । न च॒ षटरूपेऽ-, 
पीत्थमयवद्रव्यभावितं खात्‌ । अयावद्रन्यभाविपाथिबपरमाणरूपसजातीयत्वादिति 
वाच्यम्‌ । अवयविद््ययावद्रग्यभाविसजातीयत्वख गुणत्वव्याप्यजाया विवक्षितत्वात्‌ । 
दे सुखादौ चाताच्शमेवायावद्रव्यभाविलमिखयवगन्तव्यम्‌ । न चेकत्वेऽतिप्रसङ्धः, 
शुण्वव्यार्प्यब्याप्यजातेरुक्तत्वात्‌ । यदवा व्यासञ्यव्ृत्तीनां व्यासज्यवरत्तितवमेवायोवद्रव्य- 
भावित्मिययर्थः | अयावद्रव्यता विजातीयत्वे सति व्यासव्यव्रत्तित्वमेव वा । न च जातीः 
यतव्वैय््यम्‌, अयावद्रव्यभाविपदार्थख यावद्रव्यभावित्धटिततया वक्तव्यात्‌ + 
रृ्तिनिमित्ते वैय्याभावात्‌। श्व्दुखपरथिवीपरमाणरूपादीनान्तु खाभ्रयसमानकालीन- 
धर्वसप्रतियोगित्वमेवायावद्रवन्यभावितम्‌। न च घटादिरूपेऽतिप्रसक्तिः तख खाभ्रयसमा- 
नकालीनप्रागमावप्रतियोगित्वेऽपि तत्समानकारीनध्वंसप्रतियोगित्वाभावात्‌। यद्या यद्विः 
सखमाश्रयनाशजन्यध्वंसपरतियोगि तद्धिनः पक्षः । हेतुरपि तद्धिन्त्वेनं बोध्यः । एवं 
ताद्संयोगादिभिन्नतेनापि विशेष्यः । तेन न वाधव्यभिचारौ । उपहितालुपहितभेदेनः 
हैतुसाध्ययोर्भदः इति. सा्यवैरिष्वम्‌ । यदवा एक््रायन्ताभावोज्नयत्रीन्योन्याभवो 
निवेशनीय.इति भेदः । तावता प्रथमो . हेतः याद्रव्यमाविद्ितवादिप्रथक्तादिसंयोगः 
विभागभिन्ननेकदै्तियुणत्वी दियेवंरूपः । .द्वितीयस्त॒  यावद्रव्यभाविभिन्नत्वादियवं 
हेतुः। यदि चं साध्यं यावद्रव्यभीविलराहियं, यदि वा साध्यं याबद्रव्यभाविभिन्नतव 
तदा द्वितीयो हेतुः यावरद्रव्यभाविखरादिलखम्‌ ।  अनियमनेकदततियुणत्वं न देयमेव । 
द्वित्वसाभान्यमिति । दिखमात्रदृत्तिसामान्यमियर्थः । असाधारणबुद्धिजन्यदृत्तितवं 
साध्यम्‌ । तेन नेश्वरुद्धिजन्य्तितवेनाथान्तरम्‌ ।, आत्मादौ , बाधवारणाय पक्ष 
्वित्वेति । उदडयसिद्धमे पक्षे धर्मपदं विहाय सखामान्यपदम्‌ । पक्षातिरिक्ते नभोः 
द्विलान्यतरल्वादौ सन्दग्धव्यमिचारबारणाय जातित्वादिति ।' यदवा वुद्विजन्यसम- 
वेतत साध्यम्‌ ।` तेनेदशान्यतरत्वादौ ` निितव्यमभिचारबारणाय जातित्वादिति । 
* 9 साधनेति छ. ; २ भावित्वादिति च. ३ जन्येति च, , ४ ज्याप्याव्याप्येति च. ५ इयं इति 
नासि, च. पुके. . -&  मिन्नस्वेनाबाध्य. इति छ. ७ न साध्यावरैशिष्ठयमिति च. ८ शपरत्रेति ` च. 
(९ श्िसयेति च.. १० त्वादीलेवमिति छ, ` ११ भिन्रत्वं तदा द्वितीयो हेतुः, यावदरम्यभावित्वराहित्यस्‌ ›* 





भनेकगुणल्वं न देयमेवेति च पुस्तकपाठः. ˆ १२ ` ात्मत्वादाबिति च, १६६ स्वीययुद्धिजसमवेतस्वमिति च, । 


न 


४८ प्रमाणमञरी [ ग्ण 


पक्षेऽपि सामान्यपदमेतद्धित्वादौ बाधवारणाय । आत्मादौ व्यभिचारवारणाय द्वित्वेति। 
ुद्धिजेच्छाइृत्तित्वेन सत्ताया दृष्टान्तता । अन्ये त्वपेकषाबुद्धिजदक्तित्वं साध्यम्‌ । 
न च व्याप्यत्वासिद्ध, परत्वादेरपेक्षाबुद्धिजन्यत्वसिद्धित्वाभिप्रायेण दृष्टान्तसिद्धिः । 
न चेश्वरापेक्षाबुद्धिजन्यच्रत्तित्वेनाथान्तरम्‌, अपेश्षाुद्धित्वेन तदुद्धिजन्यड्ृत्तितस्याप्यु- 
देड यत्वात्‌ । न चानलुगमः, अपेश्षाबुद्धिप्रतिपाद्यत्वेनागमादिखाहुः । न च संख्या- 
वेव्यभिचारः, तस्य पक्षसमत्वात्‌ । 

[अ. टी. ] प्रिमाणत्वं तद्ततीव्युक्ते ताद्शतूरुपरिमाणवृत्तितेन सिद्धसाधनता सात्त- 
द्यदासाय संयोगातिरिक्तेति । संयोगातिरिकतवृततीव्युक्ते परिमाणवृृत्तिलेन सिद्धसाधनता 
स्यादत उक्तम्‌ अनेकद्रव्येति । संयोगातिर्किनेकद्रव्यतृत्तीपयुक्तेऽपि वाधस्खयात्‌, 
पसिमिणख नियतेकद्रव्यव्ृ्तित्वादत आद-असमवायिकारणेति । संयोगातिरिक्तासम- 
वायिकारणवृत्तीद्युक्तंऽपि स्थूरतन्तुपरिमाणासमवायिकारणकपटपरिमाणव्रत्तित्वेन सिद्ध- 
साधनता खादत उक्तम्‌ अनेकद्रव्येति । परिमाणतवं तावत्परिमाणमार््रवत्ति । तत्र 
संयोगपरिमाणाभ्यामन्यदसमवायिकारणं परिमाणस्यनेकद्रव्यद्विलादिसंख्येव सङ्गच्छत 
इति परिमाणस्वेन तदारब्धपरिमाणवरत्तितवेन संख्यासिद्धिः । सत्तायाः संयोगातिर्किनेक- 
द्रव्यविभागासमवायिकारणकविभागवृ्तै्टन्तसिद्धिः । नलु ग्यणुकपरिमाणासमवायिकारणं 
परमाण॒मैतद्विलसंख्येद्क्तम्‌ । तत्र॒ परमार्णपरिमाणसखेव तद्रपादिवत्कारणत्वसम्भवादत 
आह-परमाणुपरिमाणमिति । समवायिकारणं न भवतीति सिद्धसाधनता, व्यवहारे 
निमित्तकारणश्च भवतीति बाधस्यात्‌ , तटुभयब्युदासाय असमवायिकार्णभ्रहणम्‌। तन्तादि- 
परिमाणे व्यभिचारवारणाय नित्यपरिमाणत्वादिद्युक्तम्‌ । तृरपस्मिणसख विजातीया- 
सधिथिलावयवसंयोगाटुसत्तिदशेना्सख्यातोऽपि समानपरिमाणतन्त्वारन्धे पटे परिमाण- 
विशेषोदयावरोकनाच्च । परमाणुद्धित्वस्य व्यणुकपरिमांणिकारणत्वे सम्भवति न निलपरि- 
माणकारणकत्रकल्पना युक्तेति भावः । एवं दिलं प्रसाध्य तश्यायावद्रन्यभवितवं साध- 
यति-द्वित्वमिति । रूपादो व्यभिचारवारणाय अनेकपदम्‌ । द्वित्वपक्षाबुद्धिजन्य- 
मिति तस साधनमाह-द्वित्वसामान्यमिति । संयोगत्वादौ व्यभिचारवारणाय द्वित्व- 
जातित्वादित्युक्तम्‌ । सत्ताया बुद्धिजन्य इच्छादो बृत्तिरिति द्टन्तसिद्धिः । 

[ वा. टी. ] परिमाणत्वमितिं । परिमाणासमवायिकारणकपरिमाणबृ्तित्वेन सिद्धसाधनताप- 
रि्ाराय अनेकद्रग्येति । अनेकं द्रन्यमाश्रयत्वेन यस्य तत्तथा तदसमवायिकारणं यसेति विग्रहः । 
म्रशिथिखावयवसंयोगासमवायिकारणकतूलपिण्डपरिमाणब्र्तित्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय संयोगा- 
तिरिक्तेति । खूपत्वेऽतिव्याप्तिपरिदाराय परिमाणेति । संयोगातिरिक्तानेक्ब्व्यपदाम्यां संयोग- 

१ भात्मस्वादाविति च. २ खिजत्वादत्तीति छ, ३ तस्या श्युदासायेति ज, ट, ४ मात्रेति 
नासि ज. ५ तत्रेति भासि क्च पुस्तके. & वृत्तित्व इति ज, ट. ७ गता इति ज. ८ परमाण्विति 


नाखि ट पुस्तके, ९ स्यादिति नास्ति ज, ट पुस्तकयोः, १० कारण म भवतीव्युक्तमिति ज, ट. ११ भार. , 
न्धप्टे इति ज, , १२ परिमाणे कारणस्बमिति ट. १३ इक्तित्वमिति क्ष. १० ब्युद़ासायेति ठ, 


निरूपणम्‌ ] सैकाचयोषेता ४९ 


परिमाणनिरासे परिशेषात्‌ द्वि्मसमवायिकारणमिति द्वित्वसंख्यासिद्धिः । दृष्टान्ते च विमागजवि- 
भागदृक्तित्रेन सिद्धिः । अनिव्यपरिभागेऽतिन्यापिपद्दाराय नित्येति । ख्पेऽतिव्याप्तिपरिढाराय 
अनेकेति । रूपतेऽतिन्याप्तिपरिहाराय द्वित्वेति । द्न्ते च सुखादिदत्तिव्वेन सिद्धिः । 
द्ित्वबुद्धिजत्वश्चेवम्‌ - आदाविद्ियसम्बन्धदिकमिति सामान्यतो बुद्धिमैवति । तत एकमिदमिदमेकः- 
मियेकत्वयुगकबिषयापक्षाबुद्धि मवति, ततो द्वितोत्पत्तिः । तत्र द्व द्रव्ये. समवायिकारणम्‌, 
तदेकतवेऽसमवायिकारणम्‌, अपक्षाबुद्धिर्निमित्तकारणमिति । तदाइः- 
'आदाविन्दियसन्निकपषघटनादेकत्वक्तामान्यधी 
रेकत्वोभयगोचरा मतिरतो द्वित्वं ततो जायते । 
द्वित्वस्य प्रमितिस्ततोऽपि परतो द्वितवप्रमानन्तरं 
दव द्रव्ये इति धीरिथं निगदिता द्विस्वोदयग्रक्रिया ॥ इति । 
नैः 
( संख्याया यावद्रव्यभावित्वे प्रमाणम्‌ ) 


उत्तरच घषमाणस्‌-संख्यात्वं याव द्रव्य भावि ्ति, द्वित्वचित्वजा- 

तित्वात्‌, खत्तावदिति, तदेवैकत्वस्‌। खंख्या गुणः, सामान्येकाश्चयत्वे 
सति अंकर्मत्वात्‌, रूपवदिति परपक्चव्थुदासः । एव भ्रूतायास्संख्यायाः 
पदाथोन्तरत्वे खीक्रुते रूपमपि पदाथान्तरं मवेत्‌ । 


[ व. टी.] संख्यात्वमिति । उदेश्यसिद्धये यावदिति । यावद्ध्याश्रयभाविव्त्ती- ` 


र्थः । तेनाकाशादिसमानकाटीनध्व॑सम्रतियोगित्वेऽपि षटाचेकत्वसख न क्षतिः। संयो 
गत्वादौ व्यभिचारभङ्खाय दवित्वचित्वेति । संयोगादि द्रव्यनाशानश्यति । तखाप्य- 
यावद्रव्यभावित्वं यथा तथोक्तमधस्तात्‌ । द्विखत्वे त्रित्वत्वे व्यभिचारवारंणायेतदुभय- 
बृ्तित्वयुक्तम्‌ । एतदुभयान्यतरत्वादो व्यभिचारवारणाय (जातिपदम्‌ १)। जातिपदार्थख 
व्य्थत्वभङ्खार्यं. ९?) । गुणत्वं साधयति-संख्येति । सामान्यादां व्यभिचाखारणाय 
सासान्येति । षरे व्यभिचारवारणाय एकेति । कर्मणि व्यभिचारवारणाय कमान्य+ 
त्वादिति । जातिमात्रसमवायित्वे सति क्मभिन्नत्वादिति सयदायार्थः । धर्ममात्रं 
समवायित्वं द्रव्येऽप्यसि । धर्ममात्रसम्बन्धितरन्त्वसिद्धमतो ` विशिष्टो देतुः। बियश्षे 
बाधकमाह-एवमिति। 

[अ. टी.] उत्तरच्र यावद्रव्यभाविसंख्यायाम्‌ । संयोगतादों व्यभिचार्व्युदासायं 
द्वित्व्ित्वजातित्वादि्युक्तम्‌ । यावद्रभ्यभाविनी च संख्या एकतसंज्ञेयाह-तदे- 
वेति । संख्याया गुणते सिद्धे सवैमेतदक्तं सखात्तदेव ऊत इत्यत आह-संख्या ण 
¶ इत्तीति नासि घ पुस्तके, २ कर्मान्यत्वादिति बर्देवोद्धूवः पाट. ३ संख्या गुण इत्यधिकं ग, घ. 
षुस्तक्योः. 9 वारणायेति च. ५ नाश्ायेति च. ६ जातिपदाथस्याग्य्थस्वमाग इति ` च, ७, 


मात्रसमवायित्वमिति च.. ८ निरासपयेति ज, ट, ९ संख्येति ठ, कः 
भ्रमाण० ७ ~+ 





५४ माणम [श्न 


इति । अकर्मत्वादिदयक्ते सामान्यादौ द्रव्ये च व्यमिवारस्खादत उक्तम्‌ सामान्येका- 
अ्र्य॑त्वे सतीति । एवं॑राणलान्न संख्यायाः पदाथौन्तरतवस्‌, अन्यथातिपरसङ्गादि- 
लाह-एव भूताया इति । 

` [बा. टी.] दविर तनित व्यभिवारनिरासाय द्वितवतरित्वे इति 1 संख्यायाः पदान्तर 
निमेषति-संख्या गुण इति । सामान्येऽतव्याततिपरिहाराय सामान्याश्नय इति । दल्येऽति- 
व्यातिपरिहाराय एकेति । कर्मण्यतिव्यापतिपरिहाराय -अकर्मत्वादिति । कर्मलानधिकरणलयादि" 
दर्थः । यस्तु गुणादिषु संख्यान्यबहारस्स एकाश्रयसमवायिनिमित्त इति । 

+ 1 
( परिमाणखक्षणं तदिभागश्च ) 


शणत्वावान्तरजाव्या पृथकत्वान्यापवयक्षात्मगतयावद्रन्यभाविस- 
जातीयं परिमाणम्‌ । आत्मा पथक्त्वान्यापरयक्षयावद्रन्यमावियुण. 
वान्‌, सर्वगतत्वात्‌ , दिग्वत्‌। सर्व (1 परिमाणाधिकरणं, द्रव्यत्वा- 
दात्मवदिति। तबतु्विधम्‌-अणमहदीधहस्रभेदात्‌। वअणकेऽण॒त्वसङ्गी- 
क्त्य हखत्वं निराङ्कबोणं पति इदमनमानम्‌-द्यणकम्‌, अणपरिमाणाति- 
रिक्तपरिमाणाधिकरणं, कार्द्रन्यत्वात्‌, पटवदिति। दीषैत्वमनङ्गीकुवाणं 
परति इदमनुमानम्‌-पैटो महत्वव्यतिरिक्तपरिमाणाधिकरणं, कारयद्रभ्य- 
त्वात्‌, द्यणुकवदिति। | ° “~ 
।[ ब. टी. ] गुणत्वावान्तरेति 1 सजातीयत्वमार््र षटादावतिप्रस्गि, अत $क्तं गण- 
त्वेति । गुणंत्रजात्या गुणत्वाबान्तरजाला सजातीयं गुणमात्रं भवति, अत उक्तम्‌ आत्म- 
गतेति। सुखादौ गतमत आह-अपत्यक्षेति । प्रथक्तवे गतमत आह-षृर्थक्त्वान्येति। 
संयोगादौ गतमत आह-याबद्रग्य भावीति । आत्मकतवं तु प्रयक्षमेव । आत्मपदेनैवं 
गुरुत्वाद्बारणम्‌ । आत्मनि तादृशं गुणं साधयति-आत्मेति। पृथक्त्वेनारथान्तरवारणाय 
पथक्त्वान्येति। एकत्वेनाथान्त्रवारणाय अपल्यक्षेति। संयोगादिनाथीन्तरबारणाय 
यावद्रग्य भावीति । विरेषेणाथोन्तरभङ्गायँ शणेति। दिशि तादशो गुण' एकत्वम्‌ । 
आत्मत्वा्भयक्षत्वपक्षे आत्मेकत्वान्येति विशेषणीयम्‌ । आत्मनि श्साध्यान्यत्र तं गुणं ` 
साधयति-सर्वमिति । आत्मातिरिक्तं सर्वमिय्थंः। गुणे बाधवारणाय द्रव्यमिति । 
आत्मनि सिद्धसाधनवारणाय आत्मान्यत्वम्‌। उदे्यसिद्धये सर्वमिति । यत्मतेनां- 
शतः सिद्धसाधनं दोपसन्मते आत्मातिरिक्तं" न देयम्‌। अधिकरणत्वं सिद्धमेवातंः 
परिमाणति। द्यणकमिति । परमाणावथौन्तरभक्गाय द्वीति । अणत्वेनाथीन्तर- 
७ वारणायेति च, ८ प्रलक्षाभ्रयक इति छ, . ९. सि च्चः. छ क 1 श 
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वारणाय अतिरिक्तान्तस्‌। बाधवारणाय अण्विति । अणुद्रव्येऽतिरिक्तमणपरिमारण 
भवलयवेलयत उक्तम्‌ अतिरिक्तविरेषणम्‌ परिमाणेति । रूपादिनाथान्तरमङ्गायाति- 
रिकतत्वविरेष्यं परिमाणेति । यन्मते परमाणोने हखंत्वं तन्मते व्यभिचारभङ्खय 
का्यंति। द्रव्येतरसिन्‌ व्यभिवारभङ्गाय द्रन्यत्वादिति। घंट इति । ङतबिईतिरिक्त 
. परिमाणं महत्वमप्यत उक्तम्‌ महत्त्वेति । मह्वेनाथान्तरवारणोध व्यतिरिक्तान्तम्‌। 
रूपादिनाथान्तरवारणाय परिमाणेति । यन्मते आकारे महच्वातिरि्तं परिमाणं 
नासि तन्मते कायेति। सम्दिग्धव्यभिचारबारणाय वा तत्‌ । रूपादौ व्यभिचार 
वारणाय त्वादन्तम्‌। । | 

[अ. टीः] स॒जातीयपरिमाणमिद्युक्ते द्रव्यादौ व्यभिचारस्खादतो गुणत्वावान्तरजाये- 
त्युक्तम्‌ । एवमपि संयोगादौ व्यभिचरोऽर्त उक्तम्‌ यावद्रव्यभावीति । षट्पादः 
सजातीयरूपान्तरव्यवच्छेदार्थम्‌ आत्मगैतेति पदम्‌ । तथाप्यात्मातिकते व्यभिचारोऽ 
अप्र्यक्षपदस्‌ । तर्द तदवतप्थक्त्रेऽतिव्यापिः खादतः पएरथक्त्वान्येत्युक्तम्‌ । 
पृक्वान्याप्रयक्षात्मगतयावद्रन्यमाविसिजातीयं परिमाणमिदयक्तेऽपि गुं वेनाभिमतातममगत्‌- 
परिमाणेन सह सत्तया सजातीयद्रव्यादौ व्यमिचारस्यादतो श॒णस्वजावयलुक्तम्‌ । 
गणलजाला सजातीयन्यवच्छेदा्थम्‌ अवान्तरपदम्‌ । आतनि तादगुणसिद्धौ तत्सजा- 
तीयं परिमाणं सिध्येत्‌ । तस्िद्धिरेव त इयत जाह-आत्मेति। आत्मनो इुध्यादिरुण- 
वत्वख सिद्धात्‌ यावद्रव्य माविपदस्‌ । एकलैकप्थक्तवाभयां सिद्धसाधनताव्युदासाय 
प्थक्त्वान्याप्रतयक्षेदयुक्तम्‌ । दिशि यथोक्तो गुण एक्षखम्‌ । आत्मनि पृरथक्लान्योऽ- 
भरयक्षो यावद्धव्यभावी गुणः परिमाणमेव । इदानीं गुणत्ावान्तरजाला- तत्वजातीयमन्य- 
वापि सापयति-सर्व॑भिति। आत्मातिरिकतं स्व॑मिखथैः। एकदेशिमतमपाकरोति-ब्यणुक 
इत्यादिना । परमाणुषु मनसि च व्यभिचारार्णीय कार्यलविरेषणम्‌ । आकाशादिषु मह- 
त्वातिरिक्तपरिमाणामावात्‌ कार्थेति पदम्‌ । कमौदौ व्यभिचारवारणाय द्रन्यपदम्‌ । 

[ वा. टी. 1 गुणत्वेति । रूपेऽतिन्यापिपरिहाराय आत्मेति । आलैकतेऽतिन्यातिपरिदयाराय 
अपत्यक्षेति । आलकप्थकत्वेऽतिन्यापिपरिहाराय पृथक्त्वान्येति । संयोगेऽतिव्यापिपरिहाराय 
यावद्रव्येति । धटादिपरिमाणेऽव्याधिनिरासाय सजातीयेति । सजातीयासजातीये घटेऽतिन्या- 
पिपरिहाराय अवान्तरेति । रूपेऽतिन्याप्तिपरिहाराय गुणत्वेति । नु घटादिखरूपस्यैव प्रि- 
माणत्वादसम्भवमिदं क्षणमिति चेन; खरूपोपडब्धाघ॒पि हस्तवितस्स्यादिविदोषालुपलम्भात्‌ । 
अतोऽतिरिकतं वाच्यम्‌ । असि च तच प्रमाणमिल्याह-आत्मेति । संयोगेन सिद्धसाधनतापरि- 

¶ वारणायेति च. २ द्व्यत्वमिति छ. ३, » वारणायेति च. ५ धट इति नासि च पुस्तके, 
६ ऊतश्चिब्यतीति च. ७ ङ्गायेति च. ८ स्यादत इति ज. % गतपद्मिति ज, ट. १० आत्मैकत्व 
इति ज. १ स्यादतोऽप्सकषेतयुक्तमिति ज, ट. १२ भतिष्यािः, तत इति ज, अतिग्यासिः चिराला 
तद्भतेति ट, १३ रक्ष्यत्वेनेति ज, ट.. १४ रूपादिभ्यवेति ज, ट. १५ वारणाथेमिति ज, ट. १६ कायै- 
जुब्यत्वादिद्युक्तमिति ज, का्य्युक्तमिति ट, १७ प्किरि्य नालि श्च, ट युखलकयो ह 
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हाराय यावद्रव्येति । संख्यया सिद्धसाधनतापरिहाराय अप्रतयक्षेति । प्रथक्त्वेन सिद्धसाधन- 
तापरिदाराय पृथक्त्वान्येति । दृ्टन्ते च संख्यया सिद्धिः । पक्षे च तस्या अप्रक्षपदेन निरा- 
सादनुपपतत्या परिमाणसिद्धिः । व्यणुकमिति । सिद्धसाधनतापरिहाराय अणुपरिमाणेति । 
परमाणौ व्यभिचारपरिहाराय कार्येति 1 


२ 
। ( प्रथक्त्वलक्षणं तद्धिमागश्च ) 

संख्यातिरिक्तदिक्ालगतालयन्तसखजातीयं ¶थक्त्वसम्‌ । तद्ध घा-अया- 
द्रव्य भावियावद्रव्य भाविभेदात्‌ । तच्च पमाणल्-काङः संख्यातिरिक्त- 
दिर्गतगुणवान्‌, द्रव्यत्वात्‌, पर्टवदिति अयावद्र<यमाविदृथक्त्व- 
सिद्धिः । प्रथक्त्वसामान्यम्‌ , अस्मदादिवुद्धिजचत्ति, पथक्त्यजातित्वात्‌, 
सत्तावदिति वुद्धिजत्व सिद्धम्‌ । तत्सामान्यं कारणथणयूर्वद्त्ति; ` एथ- 
क्त्वजातित्वात्‌, सत्तावदिति । ` तत्सामान्यं यावद्ररयमाविषन्ति, 
द्विश्थक्त्वच्रिषथक्त्वजातित्वात्‌, सत्तावदि येकष्थक्त्वसिद्धिः । 

. व. टी] खंख्यातिरिक्तेति । धटादावतिव्याधिवारणीय . अव्यन्तेति । गुणत्वा- 
बान्तरजायेयर्थः । संख्यायामतिव्याप्िवारणाय संख्यातिरिकक्तेति । रूपादावति- 
व्यातं बारयितं दिक्ालगतेति । दिक्रारमात्रगतत्वं तदर्थः । तेन न संयोगादावति- 
व्यािः । दि्ैषक्षेणैकं लक्षणम्‌, काररपक्षेणेकं रक्षणम्‌ । परिमाणातिरिक्ततैमपि 
विशेषणं देयम्‌ । यद्रा दिक्षारयोरुभयो्तत्वं विवक्षितम्‌, तेन परिभाणव्यवच्छेद्‌ः । 
दिक्कालगतद्वित्वसजातीयसंख्यायामतिव्याक्चिवारणाय अतिरिक्तान्तस्‌ । काल इति । 
, परिमाणेनाथौन्तरवारणाय दिर्गतेति । जालयाथौन्तरवारणाय गणेति । द्वित्लादिना- 
थान्तरवारणाय अ तिरिक्तान्तम्‌ । पएथकत्वेति । ईश्वरबुद्धिजवरत्तित्वेनार्थान्तरभङ्गाय 
अस्मदादीति । अद्ष्टदरारासदादिबुद्धिजटृत्तित्वेनाथान्तरवारणायादृ्टादवारकल्वं विशे- 
पणमूह्यम्‌। इदं विरोषणं दवित्वादिखकलेऽपि बोध्यम्‌ । न चैकप्थक्त्वे व्यभिचारः, षृथक्त्वा- 
व्याप्यपूर्भक्त्वश्त्तिजातित्वस्य हेतुत्वात्‌ । एकप्थक्तवं साधयति-तत्सामान्थमिति। 
पृशरक्त्रमिलयर्थः । खसमवायिकारणनिष्पूर्वृत्तीयथः । यद्यपि. परथक्त्वद्रयजन्यदि- 
पृथक्तबटृत्तित्वेऽपि जनकीभूतेकप्थक्त्वं सिध्ययेव, तथापि परथक्त्वजन्यमप्येकणथक्त्वं 
सिध्यतु इयभिप्रायेणेच्यसाध्यनिर्देशः। न च कपालपरथक्त्वघटपथक्त्वाभ्यां जनितदिष्थ- 
क्तव्तितवेनारथान्तरम्‌ , कारणगुणपूर्वकस्याव्यासज्यशर्तितेनेति विरोषणात्‌। ने बा व्या- 
सज्यद्त्तित्वमेव सीध्यतामिति वाच्यम्‌, उदेश्यसिध्यथं विशेषणस्योपात्तत्वात्‌ । अत 
एवापेक्षाबुदधिपूर्वकदृत्तित्वेनाृष्टपूर्वकडत्तित्वेन  चाथौन्तरम्‌ । मनस्त्वादौ व्यभिचार- 
` ` ¶ चय्वदिति क. र इत भारभ्य जातिष्वादिलयन्तो भागो नासि क पुस्तके. ३ द्विष्थक्त्वत्रिषू- 


थकतवेति नास्ति ग, घ पुस्तकयोः. ७ भङ्गायेति च. ५, ६ प्रकषेपेणेति क. ७ भतिरिक्तमपीति छ, 
८ शथक्त्वादरृत्तीति छ. ° जव्वमपीति छ. १० इत्तिःवेनेति नासि छ, ११ साध्यमिति च. ९ 
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वारणाय षथक्त्वेति । घटपटनिषठद्विपथक्त्लाकाशान्यतरत्वे व्यभिचारवारणाय जाति- 
त्वादिति । णृथकत्वसमवेतधर्मत्वादिलयर्थः । न च द्िपथक्त्वे व्यभिचारः, गुणतव्या- 
व्याव्याप्यप्रथक्तवनरचिजातेरुक्तत्वात्‌ । सत्तायां तादशरूपादिट्त्तित्वेन साध्यसिद्धिः । 
दिथथक्ल ्रिपथक्त्वेति विदोषणे दविषथक्त्वत्रिष्थक्त्वयोव्यभिचारारणायेतदुभयच्त्ति- 
परे । द्विपथक्स त्रि पृथक्स्ान्यतरत्वे व्यभिचारवारणाय जातित्वसखुक्तम्‌ । 

[अ. टी.] रूपादिसजातीये व्यमिचारवारणाथं दिग्गंतेच्युक्तम्‌ । तथापि दिक्काख्योरेवैः 
कृव्रृत्तिपरिमाणसजातीयपरिमाणेऽतिव्यापिरत उक्तम्‌ ददिच्धालगतेति । उभयगतत्व- 
मेकव्यक्तेविवक्षितम्‌, तरि दिक्काठगतद्वितवसंख्यया सजातीयसंख्यायामतिव्याधिरत उक्तम्‌ 
दं ख्यालिरि क्ति । अलन्तपदेन सत्तागुणत्वाभ्यां सजातीयद्रव्यगुणेकमेव्यवच्छदः । 
कालो गुणवानिद्यक्ते परिमाणवत्वेन सिद्धसाधनता, अत उक्तं दिग्गतेति । दित्वसंख्या 
तथा भवतीति तद्रचेनोक्तदोषन्युदासाथं संख्यातिरिक्तपदम्‌ । अयावद्रव्यभाविद्धि- 
पृथक्त्वसिद्धिरियर्थः । अस्याप्यपेक्षाबुद्धिजन्यलं दहित्ववदमिप्रेतं, तत्साधयति-प्रथक्त्व- 
खामान्यसिति । ईर्धरबुद्धिजव्त्तिवेन सिद्धसाधनतान्युदासार्थम्‌ अस्मदादिपदम्‌ । 
घृटादिगतद्विपथक्ससास्मदादिञुद्धिजस्वमपि द्विलवदनेन सिद्धम्‌ । इदानीं यावद्रव्यभावि- 
पुथक्त्वं साधयति-तत्सामान्यसिति । अपेक्षाबुद्धिलक्षणगुणपूरवदविपथक्त्वादिव्रत्तितेन 
सिद्धसाधनतान्युदासाथं कारणपदम्‌ । कारणत्व समवायि विवक्षितम्‌ । निलयगतेकणथ- 
क्त्वसय कारणगुणपूंकत्वाभावेऽपि न वाधः, घटादिगतेकण्थक्त्वस्यात्र विवक्षितत्वात्‌ ॥ 

[ वा. टी, ] संख्येति । काठगतं प्रथक्त्वमिवयुक्ते काठ्धटसंयोगेऽतिव्यापिस्तद थ दिगिति । 
दिग्त्तिवे सति काठड्तीलर्थः । द्वेऽतिव्याततिपरिटाराय संख्यातिरिक्तेति । घटादिषृथक्वेऽ- 
व्याप्तिनिरासाय सजातीयेति । धटेऽतिन्याप्िपरिहाराय अत्यन्तेति । युणत्वावान्तरजालेर्थः । 
कारु इति । द्वित्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय संख्यातिरिक्तेति । टान्ते संयोगेन सिद्धिः । पक्षे 
चाविभुत्ेन तस्यानुपपत्तौ द्विपथक्तवसिद्धिः । ईरबुद्धिजन्यदृत्तिवेन सिद्धसाधनतापरिदयाराय 
अस्मदादीति 1 रूपत्वेऽतिन्याप्िपरिहाराय पृथक्तवेति । दषटन्ते द्वितरादिदृत्तित्रेन सिद्धिः । 
तत्सामान्यमिति । अपेक्ाबुद्धिगुणप्रवेद्विपथक्तववृत्तित्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय कारणेति । 
कारणश्च समवायिकारणम्‌, तस्य गुण आरम्भकत्वेन यस्य तत्तथेति । 

४.3 
( संयोगलक्षणं, तत्र प्रमाणम्‌, तद्विभागश्च ) 
शुणत्वावान्तरजाव्या द्रव्यासमवायिकारणसजातीयः संयोगः । 
तत्र प्रमाणम्‌-संयोगपदं सद्वाच्यम्‌, वाचकत्वात्‌ , खलक्षणपदवदिति 
9 निरासायेति च. २२ द्विषथक्सवत्रिथक्त्वेति । प्रथक्स्वान्यतरत्वे व्यभिचारवारणाय जातित्व- 


क्तम्‌ । द्विष्यक्स्वे व्यभिचारवारणाय त्रिष्यक्स्वेति । त्रि्थक्सवे व्यभिचारवारणाय द्विषटथक््वेति इति च. 
३. र ज, ट. ४ सस्वेति ट. ५ कमेविरोपेति ज, ट, ६ इशवरेतयारभ्य भपेक्ञेयन्तो भागो नास्ति 
ट ७ & 


प्छ पमाणमञ्री [ शण 


परिदोषात्‌ ्संयोगसिद्धिः। स च्रिविधः-अन्यतरक्मजो भयकर्मजसंयोग- 
जमेदात्‌ । तचो मयं प्रसिद्धम्‌ । त॒तीये पमाणम्‌-संयोगत्वं संयोगासम- ` 
वायिकारणव्रत्ति, खंयोगच्रत्तिजातित्वात्‌, सत्तावदिति । किपरतिपनना 
आत्मादयः, आकारोन न संयुज्यन्ते, सर्वगतत्वात्‌, आकारायदिति 
अजसंयोगासिद्धिः । अयावद्रुव्य भावित्वं तस्य प्रसिद्धम्‌ । 

[व. टी.] गुणत्वावान्तरेतिं । संयोगरूपान्यतरत्वादिना संयोगसजातीयरूपादावति- 
व्या्निनिरासाय जातित्वयक्त म्‌ । रूपासमवायिकारंणरूपसजातीयेऽतिव्या्चिवारणाय 
द्रव्येति । तननिमित्तकारणासजातीये ज्ञानादावतिव्याध्चिवारणाय अससवायीति । 
संयोगपदमिति । घटादिपदेऽरथान्तरवारणाय संयोगेति । संयोगस्य बाधवारणाय 
पदमिति । संयोगे त्स्याखण्डत्वात्पदत्वम्‌ । यद्वा तदन्त्थता प्रकृतिः पश्षः । सदस्तु 
वाच्यं यसेति साध्यार्थः । विभीगाभावादिवाचक्ृत्वेनार्थान्तरवारणाय खदिदि । 
यद्वा सत्ताजातिरहित (१) सिध्य्थान्तरवारणाय सदिति । न चामावपदे व्यभिचारः, 
उभयवादिसिद्धासद्ाचकमिन्नवाचकृत्वस्य हेतत्वात्‌ । यदा वाचक्रत्वमा््ं॑साध्यस्‌ , 
सत्पदन्तु पक्षधर्म॑ताबररभ्यार्थकथनाय । खरक्षणपदेन षटादिपदशरुच्यते । परिदोषा- 
दिति । अन्यद्राच्यं न सम्भवति, यद्वाच्यं संयोग इयर्थः । अन्ये तु खख्य संयोगे- 
पदस्य यद्छक्षणं यत्पदं इदं संयोर्गपदमिति वाचकरब्दः तद्रदियर्थं याहः । खंयोग- 
त्वमिति । सकारणवृत्तिेऽथान्तरम्‌, असमवायिकारणर््तित्वेऽपि तथेत आह- 
संयोगेति 1 संयोगकारणकडृत्तित्वसाधने दिक्संयोगाद्वदात्मसंयोगजन्यसंयोगढ़तति- 
त्वेना्थान्तरमतः असमवायीति । सहत्वे व्यभिचारभङ्गाय संयोगेति । अन्यतर- 
कर्मजन्यताबच्छेदकजातौ व्यभिचारवारणाय जातिपदं गुणत्वव्याप्याव्याप्यजातिषरम्‌ । 
घटादित्वेन सत्तायां साध्यसिद्धिः । संयोगसमवेतत्वादिति कचित्पाटस्समीचीन 
एव, अन्यथा जातिपदारथान्तगंतानेकवत्तित्वादिमागख वैयथ्यपित्तः । नन्वजसंयोगर्ं 
स्वात्‌ कथं संयोगत्रैविध्यमत आह-विप्रतिपन्ना इति । आकाशनिरूपितसं योगवन्तो 
न भवन्तीति साध्यार्थः । घटादिसंयोंवत्वेन_ बाधवारणाय आकादोति । 
अकाशनिरूपितसुखादिमखेन बाधवारणाय संयोगेति । ( न संयुज्यन्त इति १) 
आकाशजनितज्ञानजन्यं सुखम्‌, आकाश्चजनितं द्वित्वमात्मनीति प्रतीतावाकाशख निरू 
पकत्वात्‌ । वस्त॒तस्तु नियसंयोगसिद्धौ तल्यन्यायेन विभागयापि ताद्शख सिद्धिपर- 
सक्त्या एकदा विरुद्धदयसमावेश्चापत्तिरेव दोषः । 

१ पदमिदं नासि क, ग, घ युसकङ्ेखु, २ एतदनन्तरम्‌-सत्तायां गुणत्वेन च सजातीय रूपादावति- 
व्याक्िवारणाय गुणत्वावान्तरेति इति पाठश्च पुस्तक. ३ कारणकेति छ. ४ विभागो भावादिरिपीति छ. 
५ संयोगस्येति च. & संख्याकेति छ. ७ वृत्तित्वेनेति छ. ८ कारणकेति क्ष. ९ वारणायेति च. 
9० वृत्तित्वेन नेति छ. ११ संयो गखत्वादिति च. १२ संयोगवस्वे बाधेति छ. ५३ इत आरभ्य विभा- 


गनिरूपणष्मासिपयन्तं क्च पुस्तके पड्कयो व्यत्यस्ताः उुटिताश्च वतेन्ते । च पुसत्रे स्यप्यञ्चद्धिबाहुखस्ये कथ- 
च्ित्पङ्खयस्सननिवेरिताः. 


निरूपणम्‌ दीकाच्रयोपेती षद्‌ 


[अ. टी] कारणसजातीयस्संयोग इप्युक्तौः समवायिनिमित्तकारणसजातीये द्रव्यादो 
व्यभिचारस्सखादत उक्तम्‌ असमवायीति । तर्हिं रूपायसमवायिकारणसजातीयरूपादो 
व्यभि्चास्स्ादतो द्र्यपदम्‌ । तथापि सत्तादिना द्रव्यासमवायिकारणसजातीयद्रव्या- 
दाविवातिग्याधिस्ततो गुणत्वावान्तरजाद्येदयुक्तम्‌। सदस्तु वाच्यं यख तत्‌ सद्राच्यम्‌। 
खशब्देन संयोगपदं तदक्षणमिदं संयोगपदमिति वाचकद्डाब्दो वाच्यान्तरासम्भवासरि 
शेषात्संयोग एव वाच्य इटर्थः । पक्षिणः खाणुसंयोगोऽन्यरतकर्मजः, मह्मेषादेः 
परस्परसंयोग उभयकर्मजः प्रयक्षसिद्धः । संयोगं कर्मासमवायिकारणकसंयोगवरत्ति 
घिद्धमतं उक्तम्‌ संयोगेति । समवेतत्वं रूपादौ व्यभिचरतीति . खंयोगसर्भवेत्त- 
त्वादिल्युक्तम्‌ । सयोगजातित्वादिति पाठेऽपि तत्र च आस्मत्वादौ च जातित्वं व्यभि- 
चरतीति संयोगपदम्‌ । जलाणुरूपादिव्रत्तिसत्तायाः संयोगासमवायिकारणकद्रव्यवृत्ति- 
लवेन इष्टान्तसिद्धिः । अजसंयोगोऽपि कैधिदिष्यते, ततः कथं त्रिविध एव संयोग इलयत 
आह-विभरतिपन्ना इति । आत्मादयो धर्योदिभिः संयुज्यन्त इति वाधव्युदासार्यं आका- 
शेनेस्युक्तम्‌ । सयोगश्वायावद्रव्यभावीष्ट इति तत्र प्रमाणमाह-अयावद्रव्य भावीति । 

[वा. टी.] गुणत्वेति ॥ कर्मण्यतिव्याप्तिपरिहाराय द्रव्येति । धटपटसंयोगेऽ्यापिनिरासाय 
सजातीयेति । घटेऽतिव्यात्तिपरिहाराय अवान्तरेति । रूपेऽतिभ्याप्तिपरिद्ाराय गुणत्वेति । 
सत्‌ विचमाने वाच्य ययेति विग्रहः । खटक्षणपदवत्‌ खरूपपदवदिवयर्थः । पथैवसितवाच्ये 
रूपादीनामसम्भवादिदमनेन संयुक्तमिति व्यवहारद शौनात्‌ संयोग एवास्य वाच्यमिव्याह-इतीति। 
संयोगत्वमिति कमीसमवायिकारणसंयोगवर्तिव्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय संयोगेति । ख्प- 
त्वेऽतिन्याप्िपरिहदाराय संयोगेति । नन्वयुपपननो विभागः, चतुर्थस्य निदयसंयोगस्य सम्भवादत 
आह-- विप्रतिपन्ना इति । बाधवारणाय आकारोति । न चाकाशे आकाशनिख्प्यभेदरादहि- 


व्यमुपाधिः, व्यतिरेके क्रिया्रखस्योपाधित्वादिति । 
मै 


( विभागखक्षणं, तन्न भमाणम्‌, तदिमागश्च ) 


संयोगविरोधी शणो विभागः! तन्न परमाणम्‌-अकाराः संयोगा- 
तिरिक्तकर्मजयणाधारः, द्र॑ज्यत्वात्‌ , दारीरवदिति । विप्रतिपन्न सवं द्रव्य 
बिभागवत्‌, द्रव्यत्वात्‌, आकादावत्‌.। स दिविधः-कर्मजविभागजमे- 
दात्‌। आयो देधा-अन्यतरक्मजोभयकर्मजमेदात्‌। तच परमाणम्‌-वि भा- 
गत्वम्‌ एकानेककमोसमवायिकारणच्रत्ति वि भागजातित्वात्‌ सत्तावदिति 
कर्मजवि भागसिद्धिः । वि भागत्वम्‌ अकर्मजब्रत्ति, वि भागछरत्तिजातित्वात्‌ 

9 उक्ते इति ज, ट. २ व्यभिचारस्तत इति ज, ट. ३ ख्वे इति ४ संयोगजव्वमिति कज. ५ तत 


इति.ज, ट, &. संयोगपदमिति श्च. ७ पटादिभिरिति ट. ८ व्युदासार्थमिति ज, ट. ९-भावीति नाख्ि' 
ज; ट पुस्तकयोः, १० आकाशमिति क, ख, ध. ११ करमलयारभ्य सत्तावदिलयन्ते नाखि क, घ पुस्तकयोः. 


५दै वर्ाणमञरी [ शर्ण 


सत्तावदिति । विभागजविभागसिद्धिस्तु परिरोषात्‌ । विभागत्वं विभा- 
गासमवायिकारणच्रत्ति, वि भागच्त्तिजातित्वात्‌ , सत्तावदिति मानम्‌ । ` 

[व. टी.] संयोगेति । ध्वंसेऽतिन्याप्चिवारणाय गुण इति । रूपादावतिन्या्िभङ्गाय 
बिरोध्यन्तम्‌ । विभागविरोधिनि संयोगेऽतिव्या्चिवारणाय क्ंयोगेति । अच्शटादा- 
वतिव्याश्चिवारणायासधारणविरोधित्वयुक्तम्‌ । ननु यसिन्‌ काले विभागस्तसिन्‌ काले 
संयोगः, एवं देशिकमपि सामानाधिकरण्यं विनस्यदवस्थसंयोगेन विभागस्यास्तीति चेत्‌- 
न; निर्व्य॑निवर्चकभावरक्षणविरोधस्योक्तत्वात्‌ ! न च शुणपद्वैय्यम्‌ , संयोगध्ंसख्य 
संयोगनिदृत्तिरूपतया संयोगनिव्तंकत्वाभावदेवातिप्रसङ्गामाबादिति वाच्यम्‌ । गुणपद- 
सखासाधारणगुणपरतयादृषटादावतिव्याभिवारकत्वात्‌ । यद्रा विभागत्वजातौ रक्षणं 
बोध्यम्‌ । आकादा इति । संयोगेनाथौन्तरबारणाय स्ंथोगातिरिकक्तेति । खब्दादि- 
नाथान्तरवारणाय कर्मेति । अद्दवारा तीर्थगमनादिजनितशचब्दस्वेनार्थान्तरवारणा- 
यादृष्टादवारकत्वं विदोषणं वोध्यम्‌ । गुणत्वेन विभागसिध्यथं गुणपदम्‌ । शरीरे क्थ॑जगुणो 
वेगः, कालादीनां पर्समत्वात्‌ । बिध्रतिपश्नसिति । आक्राातिरिक्तमिखर्थः । 
बिभागत्वमिति । विभागजविभागद्त्तित्वेना्थान्तरबारणाय कर्थेति । उदेदयसिष्य- 
थम्‌ एकानेकेति । यदप्युभयकर्मजन्यं तदप्येककर्मजन्यभिय्थान्तरभिति चेत्‌-न; एक- 
मात्र्ुक्ते यद्येकेन कर्मणा जन्यं तदपि रतकर्मणा जन्यत एवेति बाध इति तद्वारणाय 
उदेश्यसिद्धये वा समवायीति । तादृशसंयोग्र्तित्वेन द्टान्तसिद्धिः । विभागजन्य- 
तावच्छेदकजातौ व्यभिचारषारणाय गुणत्वव्याप्यजाखन्याप्यत्वं विशेषणं बोध्यम्‌ । 
एवयुत्तरत्रापि क्रियाजन्यविभागेव्त्तिजातो व्यभिचारवारणाय गुणलव्याप्यजायव्या- 
- प्यत्वं विरोषणं बोध्यम्‌ । विभीगत्वमिखयपि क्रियासमवायिकारणकभिन्नदत्तिलं साध्यम्‌ । 
तर्न्यदेवासमवायिकारणमियत आह-विभागजविमागसिद्धिस्त्विति । परि- 
दोषात्‌ क्माजन्यविभा्भ॑ख विभागातिरिक्तासमवायिकारणाजन्यत्वादियर्थः । अन्यथा 
कथं वंशदल्योः प्रस्परविभागे तयोराकादोन विभागस्सात्‌ । क्रियाया वंशचदलद्वयवि- 
भागजननेनैवोपक्षीणत्वात्‌ । कर्मणः सजातीयकार्यजनने विरभ्यव्यापारामाबाचच विरोष- 
तोऽनुमानमाह- वि मागत्वमिति । कर्मजन्यतावच्छेदकभिनविभागव्रुत्तिजातित्वा- 
दिलर्थः । विभागजशब्दद्त्तित्वेन दषटान्तसिद्धिः । असमवायिपदयुदेश्यसिद्धये । केचित्तं 
धुशैणविभागजन्यवाणकर्मणि सत्ता्स्वात्‌ द्टान्तसिद्धिरियाहः, तन्न; कर्मणो विभागा- 
समवायिकारणकत्वस्य राद्रान्तविरुद्धतवात्‌, अयीक्तिकत्वाचेति दिर । किन्त नोदना 
तत्रासमबायिकारणमिति पयालोचनीयम्‌ । अपरविशेषणप्रयोजनं स्फुटम्‌ । 

१ तु इति नासिक, ग, घ, ञु स्तकरेषु. २ चानुमानमिति क, प्रमाणमिति खु. ३ भसाधार- 
णायासाधारणेति च. ४ निवरस्येति नासि च पुस्तके. "५ भदष्टाधिष्टानादाविति च. & संयोगेत्यारभ्य 


पद्किद्यं नासि छ पुसतक, ७ समतेति च. ८ पूर्वकर्मेणेति च. ९ बिभागमात्रेति च. 4०, ११ पदिः 
नास्ति त्र पुस्तके, १२ सत्त्वादिति नास्ति च पुस्तके, | 


निरूपणम्‌ 1 स काचयौचेता ६७ 


[अ. टी.] रूपादिगुणव्युदासार्धं संयोग विरोधीव्युक्तम्‌ । संयोगप्रध्वंसादिव्युदासाय 
गुणपदम्‌ । कर्मजपदं संयोगजसंयो गांधारतेन सिद्धसाधनतानिरासार्थम्‌ । शरीरख संयो- 
गातिर्तिः कर्मजो गुणो वेगः । कर्म असमवायिकारणं यस्येति विग्रहः । सिद्धसाधनताव्यव- 
च्छेदार्थम्‌ एकानेकपदम्‌ । रूपत्वादो व्यभिचारवारणाय वि भागजातित्वादिद्युक्तम्‌ । 
कथं तर्हि विभागजविभागसिद्धिरियत आह-वि भागजति । वंशदल्योर्भिथो विभागे संति 
नभसापि' तयोर्विभागो जायते, स न वंशदलक्रियाजन्यः, तस्या दर्विभागजननेनेवोपक्षीण- 
त्वात्‌ , पैरिरेषाद्विमागजन्य इयथः । साक्षाखमाणमाह-वि भागत्वसिति । धलुरंण- 
विभागजन्यवाणकर्मणि सत्ता्वरिच्टन्तखाभः । 

[वा. ट.] संयोगेति । रूपेऽतिव्यात्तिपरिदाराय विरो धीति । सुखेऽतिव्यापतिपरिहाराय 
संयोगेति । संयोगाभावेऽतिव्याततिपरिहाराय गुण इति । यत्त संयोगध्वंस एव विमाग इति मतम्‌ 
तन; आश्रयध्वंसात्संयोगध्वैसे विभागवुध्यमावाद्रतेमानयोस्संयोगनारास्य विभागवरे सावधित्वेन 
व्यवहारवाधग्रसङ्गात्‌ । अतोऽतिरिक्त एव विभाग इव्यारायवांस्तत्र प्रमाणमाह-आकारा इति । 
द्रन्यतरेन सिद्धसाधनतापरिहाराय गुण इति । संख्या सिद्धसाधनतापरिदाराय कर्मेति । 
संयोगेन सिद्धसाधनतापरिहाराय संयोगातिरिक्तेति । संयोगातिरिक्तकर्मजक्रियाधारत्वसाधने 
वाधः, तन्निरासाय गुणाधार इति । टषटन्ते वेगेन सिद्धिः । विभागत्वमिति । विभागासम- 
वायिकारणकविभागवृत्तित्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय एकेति । एकगतमनेकगतं कर्म असम- 
वायिकारणं यस्येति । यद्रा एककमीसमवायिकारणब्रत्ति । अनेन कमीसमव्रायिकारण्त्तीति 
साध्यमेदेन प्रमाण्यं दष्टग्यम्‌ । दृष्टान्ते च संयोगादिदृत्तिवेन सिद्धिः । विभागत्वमिति । 
वर्मजवृ्तित्रेन सिद्धसाधनतापरि्ाराय प्रतिज्ञायाम्‌ अकारः 1 संयोगत्वेन सिद्धसाधनतापरिदा- 
राय विभागेति । रूपादिवरत्तितेन दृष्टान्तसिद्धिः । साक्षास्ममाणे च विभागाक्षमवायिकारणसब्द्‌- 
वृत्तितेन दृ्टान्तसिद्धिः । 


रः 
( परत्वापर्वयोखेक्षणं प्रमाण ) 


परव्यवंहारे यद्विरोषणतया निमित्त तत्परत्वम्‌ । अपरव्यवहारे 
यद्विरोषणतया निमित्तं तद परत्वम्‌ । तच प्रमाणम्‌-चगेऽस्मदादिवुं 
जेंकद्रव्यजातीयवान्‌ , अनेकविरोषगुणसमवायिकारणत्वात्‌, आत्मवत्‌। 
विप्रतिपन्नं परत्वादिखंयोगासमवायिकारणकम्‌, अस्मदादिवुद्धिजकद्रन्य- 
त्वात्‌, खुखादिवदिति चैरिदोषात्‌ काल्पिण्डसंयोगासमवाथिकारणत्वं 
सिद्धमनयोः । 

9 व्यवच्छेदाथमिति ज, 2, २ संयोगगुणेति ट. ३ सतीति नासि ज, र पुस्तकयोः. न॑म. 


सोऽपीति क्ष. ५ पारिशोप्दिति श्च, ६ टृत्तरिति ज, ट. ७ पारिरोष्यादियद्वयारण्योद्धूतः पाठः 
्रमाण० € 


५८ धमाणमञ्जरी [ शण. 

[ब. टी.1 परेति । ईशरज्ञानादावतिव्याक्तिभङ्गाय विरोषणतयेति । व्यवहार्यसम- 
वायितयेय्थः । दयादिव्यवहारकारणे द्वितादावतिव्यािबारणाय परेति । परं प्रति परत्वं 
न कारणम्‌ इत्सम्भववारणाय व्यवहार इति । व्यवहारोऽत्र ज्ञानम्‌ । शब्दादिश्रयो 
गरूपश्य तस्य विपयाजन्यत्वात्‌ । यद्वा निमित्त प्रयोजकम्‌ । अत एव नातीन्द्रियपरता- 
दाबव्याप्चिः । यद्वा विदोपणतयाऽसाधारणतयेयथंः । घट इति । रसूपादिनाथान्तर- 
वारणाय बुद्धिजेति । ईश्रयुद्धिजेन तेनेवाथान्तरवारणाय अस्मदादीति । दित्वा- 
दिनाथोन्तरबारणाय एकद्रव्येति । ईशरबुद्धिजनितपरत्वादिकसाध्ये चिषये वेशयितं(१) 
जातीयेति । काङके व्यभिचारवारणाय बिदोषेति । आकाशे तद्वारणाय अनेकेति । 
कालादौ व्यभिचारारणाय समवाथीति । आत्मन्यसदादिबुद्धिजन्यसुखादिमचेन 
साध्यसिद्धिः । दिक्रालजंन्यत्वेऽनुमानमाह-बिपरतिपन्नमिति । अद्वदास्मसंयोगे- 
नाथौन्तरवबारणाय असमवायीति । यथाद््टवदात्मसंयोगो नासमवायिकारणं तथा 
प्रपञ्ितमन्यत्र । उदेश्यसिद्धये संयोगेति । विप्रतिपननत्वं जातिविरेषवेलि्वम्‌ , 
त दिक्छृतमिनेंसम्‌, प्रतियोग्यप्रसिद्धेः । परिमाणे व्यभिचारवारणाय बुद्धिजति । 
तथापि तत्रैव व्यभिचारवारणाय अस्मदादीति । यच्यप्यद्टढारासदादिवुद्धिजस्वमस्ि, 
तथापि अदृष्टादारकेति विशेषणीयम्‌ । द्वितवादों व्यभिचारवारणाय एकद्रव्येति । 
एकमात्रनिष्टसादियर्थः । दिकाल्योसतादशासमवायिकारणकत्वेन करणत्वं सिद्रभमिय- 
भिप्रायेणाह-परिदोषादिति। यथाकाद्यादिसंयोगो नास्मवायिक्रारणं परत्वापरत्वयोः, 
तथा विश्ञद मन्यत्र । 

[अ. टीः] परापरव्यवहारकारणेश्वरभयत्ादावतिन्याध्िनिरसाथं विरोषणतयेव्युक्तम्‌ । 
विशेषणतया व्यवहायैनिमिर्ततयेयथः । अस्मदादिबुद्धिजन्यं यदेकस्मिननेव वतते तजाती- 
यवान्‌ घट इति प्रतिज्ञा । घटयेकद्रव्यव्त्तिरूपादिजातीरथंतेन सिद्धसाधनता खादत 
उक्तम्‌ वुद्धिजेति। तथापीश्वरबुद्धिजरूपादिमचखेनोक्तदोषः खादतः अस्सदादिग्रहणम्‌ । 
कालाद्‌ व्यभिचारवारणाय विरोषगणपदम्‌ । आकारे तन्निरासाय अनेकपदम्‌ । आत्म- 
न्यस्मदादिदुद्धिजं सुखादि, तथापि तयोरदिकालते किं मानमिलाह-विप्रतिपन्नमिति । 
परत्वादरसमवायिकारणान्तरानङ्गीकाराद्ाधब्युदासार्थ खंयोगपदम्‌ । एकद्रव्य रुषदो' 
व्यभिचारवारणाय अस्मदादिवुद्धिजग्रदणम्‌। युखादिकमातममनस्संयोगासमवायिकारण- 
कम्‌ । तत्र द्रव्यान्तरसंयोगख परत्वादिना सहान्वयव्यतिरेकयोरभावेनं' दिक्ालसंयोगख 
च तद्धावायर्दिषात्‌ स एव कारणमिलाद-पारिदोष्यादिति । पिण्डः शरीरं, दिवस- 
मासादिना परलवापरतरे काठसंयोर्पर्वके । यपि दिवसादिशब्दवाच्याः परिसन्दा आदि- 


¶ वारणायेति च. २ इत आरभ्य पड्किद्य नास्ति छ पुस्तके, ३ भिन्नत्वे इति च. ४ तत्तु इति छ. 
५५ भिन्नभिन्रस्वमिति छ. ६ आादीति नासि च. ७ गुणतयेति क्च. ८ निष्ठतयेति ज, ट. ९ द्रव्ये 


` घतत इति ज, ट, १० जातीयवत्वेनेति ज, ठ. ११ गुण इति नास्ति ट. ५२ जन्यत्न इति ज. १ रूप- 


त्वादाविति ट, १४ वारणाथेमिति ज, ड, १५ भावादिति ज, ट, १६ भत्र श्च पुरतके पड्कयो म्यल्यस्ा 


निरूपणम्‌ ] रीकात्रयोचेता ८९, 


लसमवेताः, तथापि आदिलसंयुक्तकाटख पिण्डसंयोगस्तदुपनायकत्वात्‌ । पिण्डि प्रला- 
दिहेतुस्तथा । यद्यपि परिमाणदण्डादिसंयोगा देशविरेषसमवेताः, तथापि दिक्संयोगो देश- 
पिण्डाभ्यामविरिष्ट इति पिण्डदेशसंयोगोपनायकत्वेन प्रतादिहेतुः । तदुक्तम्‌-क्रियोप- 
नायकः काठः संयोगोपनायकलत्वात्‌! इति । 

[ वा. टी.] परेति । अयं पर इति व्यवहारे य्यवहार्व्यावर्चकत्वेन निमित्त तत्परमिति । 
व्यवहाभनिवृत्तये विदोषणतयेति । एवमपरत्वस्यापि । धट इति । संयोगसजातीयतवेन सिद्ध- 
साधनतापरिहाराय एकद्रव्येति । एवः द्रव्यमाश्रयत्रेन यथेति रूपसजातीयत्रेन सिद्धसाधनता- 
परिहाराय बुद्धिजेति । ईशबुद्धिजेन सिद्धसाधनतापरिदाराय अस्मदादीति । जातीयपदन्त॒ ` 
नार्थवत्‌ । सामान्येऽतिव्याप्तिपरिहाराय समवायीति । दिद्यतिव्यापतिपरिहाराय विदोषगुणेति । 
आकाशनिव्रत्वे अनेकेति । सुखादिना दृष्टन्तकाभः । सिद्धसाधनतापरिहाराय संयोगेति । 
रूपादिनिदृत्तये बुद्धिजेति । ईवुद्धिजे तस्मिन्‌ अतिन्यातिपरिहाराय अस्मदादीति । 


( बुद्धेखेक्षण तद्विभागश्च ) 
अथीवमग्रदो बुद्धिः । सा द्वेधा-निव्यानिल्सेदात्‌ । पवो भगवतो 
सदेश्वरस्य । सा परीक्षिता आत्मप्रकरणे । उत्तरा अनीदानां मानस- 
्रलयक्चसिद्धा । 
| ( अविद्यात्मिका बुद्धिः) 
सा देधा-भविव्याविद्यामेदात्‌ । वांधिता अबिया। सा देधा-नि्ः 
यानिश्चयमेदात्‌ । तच पर्वा विपथयः । तच्च पमाणम्‌-विवादास्पदं रजत- 
धीविषयः, रजतेच्छुषन्र्तिविषयत्वात्‌ , दर्ग तरजतवत्‌। उत्तरः संरायः । 
इदम्‌ आदोखिन्नेवम्‌ इति व्यव हारो व्यव हायज्ञानपूर्वकः, यव हारत्वात्‌ 
सम्प्रतिपरन्नवदिति तच्र प्रमाणम्‌ । अनध्यवसायस्येहान्तभोवः, सखभ्रस्य 
विपयेये । | 
[व. टी.] अर्थेति] य्प्यर्थावग्रहो बुद्धिः+तदा पर्यायत्वान रुक्षणवाक्यता, तथाप्यन्या- 
प्रबणार्थनिष्ठविषयताप्रतियोगिलं उुद्धिलम्‌, अन्यानधीनविषयतवमिति यावत्‌ । द्रव्या 
दयस्तु प्रतच्रविषयत्वबन्त इति नातिव्याप्तिः । यदवा अथोवग्रह इनेन ज्ञानपदवाच्यत्व 
रक्ष्यतावच्छेदकत्वुक्तम्‌ । बुद्धिरियनेन बुद्धित्वं लक्षणम्‌, अर्थपदन्तु ज्ञानातिरिक्ता- 
थवोधनपरम्‌ । बाधितेति । बाधिता्थलर्थः। अनिश्चयः संशयः । परवोऽवाधिता्था 
9 पदमिदं नास्ति ट पुस्तके, २ इत आरभ्य तदुक्तमियतः पूरवो भागो नासि ट पुस्तके, ३ पदमिदं 
नास्ि घ पुस्तके. ४ विद्याविद्धेति क, ग, घ; वियेयारभ्य सा द्वेधा इत्यन्तं नास्ति ख पुस्तके. ५ बाधिता 
धीरिति क. & विवादाध्यासितमिति ग, घ; विवादपदं रजतधीपदमिति क, ख. ७ रजतादिष्विति ख 
ग, घ. ८ सल्यरजतेति ख, सु. ९ नेदमिति ग, घ. १० व्यवदहारवदिति क, ११ इच्छादयरस्त्विति 
च. १२ इथं इत्यधिकं च पुस्तके. 


~ # > 


० प्रमाणमश्री [ यण 


निश्वयः। विवादपदं श्ुक्लयादिग्रवत्तिजनकरजतत्वप्रकारकज्ञानविषयतवं साध्यम्‌ । तेन 
सर्वं रजतमियाहार्यज्ञानेन नार्थान्तरम्‌ । सर्वं रजतमिति खारसिको अमः सम्भवयेव, न; 
तत्सम्भवेऽपि तञ्ज्ञानं न प्रवर्तकं, रजतत्वेन यख कख ज्ञानख प्राप्तत्वात्‌ । एवश्च या 
व्यक्तिः न प्रवर्तकरजतयुद्धिविषया, तत्र व्यभिचारवारणाय रजतेच्छपदम्‌ । न च 
रजतेच्छाविपयत्वमेव हेतुरस्तु, यथोक्तविरोप्यविरोपणभीवे वेयथ्यामावात्‌ । नं च 
शक्तिरजतेति समूहारम्बनमादायेवा्थान्तरं प्रटृत्तिविपयां रो रजतत्ववैशिष्वावगादिक्ञान- 
विषयत्वं साध्यत्वात्‌ । इदमाहोखिनैवमिति व्यवहारः पक्षः, व्यवहार्ज्ञानमागच्छत्प- 
क्षधर्मताबरदेकधरमिंगततया विरुद्धनानाधर्मावगाहि सिध्यति । तदेव संशयः । ईध- 
रज्ञानपूर्वकत्वेना्थान्तरवारणाय व्यवहारयति । न दीश्वरज्ञानं॑विर्द्धकोटिरूपव्यवहा- 
विषयकं, तस्य भरान्तत्वापत्तः । व्यवहार्यपूर्वकत्वमत्रे साध्ये वाधः, व्यवहार्यस्य उ्यव- 
हाराजनकत्वात्‌, उदेश्यासिद्विश्चेयत आह-ज्ञानेति । घटादिव्यवहारे सिद्धसाधनमतः 
आदो खिन्नैवमिति । इदेति । उत्कटकोटिकसंशेयान्तभाव इयर्थः । विंसंज्ञकोऽयं 
वक्ष इत्या्यनध्यवसायस्य बाधितसंज्ञाविषयत्वांशे भमस्वमिति वोध्यम्‌ । स्वक्षस्थेति । 
कसखचिद्िरुद्धोभयकोटिकसख खस संशयेऽन्तभौव इति केचित्‌ । परे तु खभ्रत्वं निध- 
यत्वव्याप्यमिलयाहुः । खम्रतरसंशयतवे मौनसतव्याप्ये । एवं संशयत्वं चाष्षुषादुमिदया- 
दावपीति केचित्‌ । 

[अ. टी] अर्थस्य श्दादेरवग्रहः स्फुरण बुद्धिः । ज्ञानातिरिक्ताथैसन्नदाय अभथैपदम्‌ । 
बाधिता अपहतविषया बुद्धिरविया । विवार्दपदं ° शुक्त्यादि । षटांर्थिनः प्रवृत्ति 
विषये रजतदुध्यनारम्बने व्यभिचारवारणाय रजतादिपदम्‌ । नन्वनध्यवसायः खम्नश्वा- 
विद्यामेदो किमिति नोच्येते ? तत्राह-अनध्यवसा्श्चेति । किंसंन्ञकोऽयं वृक्ष 
इत्यायनध्यवसायखानिश्वयास्मकस्वेऽपि बाधाभावात्‌ कथमविद्यातमकत्मिति चेदुच्यते- 
संज्ञाविशेषसानिश्वयदशायां देशादिभेदेनानेकधा स्फुरतो व्यवधितैकसंज्ञानिश्वयेन कोख- 
न्तरस्यापहारादवि्यालवं न दुष्यति । खख जंग्रदरोधेन वाधादवियालं स्फुटमेव । न च 
निद्रादुष्टमनोजन्यज्ञानं खमन इति रक्षणं भेदकम्‌, प्रतीन्द्रियदोषभेदाद विाभेदभ्रसङ्गात्‌ । 

[वा, टी.] ` अर्थति । अवग्रहणम्‌ प्रहः, ज्ञानमिति यावत्‌ । अर्थदन्यवदिति निरासाय अर्थ- 
पदम्‌ । मानसेति । जानामीति मनोजन्यापरोक्षग्रयये सिद्धे इव्यर्थः । बाधिता अपहतविष- 
यलयर्थः | . यन्मतम्‌--इदं रजतमिति पुरोवरप्रहणदेशान्तरस्थस्मरणात्मकं ज्ञानद्वयम्‌ (न १) 
विरिष्टमेकं विपर्ययाख्यं ज्ञानम्‌, प्रमाणाभावादिति तदूषयति--विवादपदमिति । खक्ादी- 
सर्थः | घटेऽतिन्याप्तिपरिहाराय रजतेच्छ्िति । अतो यद्रजते रजतदुद्धिस्पैव विपयैय इति । 
इदमिति पुरोवरसि, एवमाहोखिदिति स्थाणुस्स्यानेति, स्थाणोरन्यः ` पुरुषो वेयर्थः । व्यवहार्यो 


$" भागे इति च. २ न चैतदिति समृहेति छ. ३ विषयस्वसाध्येति च, ४ इदमाहोख्िदिति 
च. ५ संदायं तत्रैवेति छ.. & मानसत्वे इति छ. ७.अतद्वतेति ट. < विवादास्पदमिति क्च, 
९ घटादीति ट, १० रजतादिस्सुपद्मिति ज, ट. १ यस्येति ज, ट. ५२ जामत्वे बाघ इति ट. ... 


निरूपणम्‌ | टीकाज्योपेता ६१ 


सखाणुपुख्पो । अतो यदनेककोटियोतकमनिश्चयात्मकं ज्ञानं स एर संशाय; । अनवगतसंज्ञकोऽन- 
बधारणरूपोऽनुभबोऽनध्यवसाय उत्कटैककोविकस्सन्देह ऊहः । एतयोरनवधारणल्राविशेषादुक्तः 
स्संशयानतिक्रमः, मिथ्यावधारणातमकत्वात्खप्रख विपयैयानतिक्रमः । 


> 
( विद्यासिका बुद्धिः ) 

अवाधिता धीर्विद्या । सा देधा-परमितिरन्यथा चेति । सम्यगचु- 
श्रतिः भरभितिः । सा द्वेधा-घयक्चा इतरा चेति। तत्रापरोक्षा सा पल्यश्लाः 
परोक्षा सेत्ररा चेति। पूर्वा द्रेधा-पक्र्टधर्मजेतरभेदात्‌। धवा योगिप्रसयक्चा। 
त्र भलागस्‌-धर्मः कर्डयवचित्पयक्षः, घमेयत्वात्‌, वौसोवदिति। यस्य स 
भक्षः स योगी । उत्तरा अस्मदादीनां भव्यक्षा । ` 
नि 9 1 ( सविक्रल्वकवुद्धिः ) 

सा प्रकारान्तरेण दवेषा-सबिकल्पकनिविंकल्पकभेदात्‌। विरि 
विध्य सविकस्यकम्‌ । तत्र पमाणस्‌-क्षविकल्षिका बुद्धिः भमा, स्खति- 
चयतिरिक्तत्वे सति अवाधितवुद्धित्वात्‌, निर्विंकल्पकवत्‌ इति । 

[ व. टी. ] अन्यथाचेति । स्प्रतिरियर्थः । धर्मं इति । बाधवारणाय कस्यधि- 
दिति । सामान्यज्ञानप्रयास्खयजन्मजन्यग्रयक्षविषयत्वं साध्यम्‌ । अनुमियादिमितास 
द्दिनाथीन्तरवारणाय भरलयक्चत्वयक्तम्‌ । विपयत्वादियेव हेतः । आकाञ्चादौ न व्यभि- 
चारस्तस्य पक्षसमत्वात्‌ । विि्टेति । विरिष्टविपयकमिलयर्थः । तेन विरिष्टपदारथस्य 
विरोषणादिधरितस्वेन न व्यर्थता । तच्च भमाणयिति । अव्र यथाथलुभवतं साध्यम्‌ । 
स्मतौ व्यभिचारवारणाय सलयन्तम्‌। मे व्यभिचारवारणाय अबाधितेति । अवाधि- 
तार्थकबुद्धिलवादिखर्थः । न त्ववाधिता चासो उुद्धिथेखर्थः । अमस्ापि खसूपेणाबा- 
धिततया व्यभिचारापत्तेः । ईच्छादौ व्यभिचारवारणाय उुद्धित्वादिति। न च साध्य 
समतया हेत्वसिद्धिः, संबादिप्रधत्तिजनकत्वादिना देतसिद्धेः"* 1 न च साध्यवैिष्वम्‌ , 
प्रकृते हेत॒साध्ययोभिन्नरूपत्वात्‌ । प 
 [अ. टी.] अन्यथा चेति । स्पृतिरियर्थः 1 कस्तं योगीयत आद-यस्येति । गोरः 
` कुण्डटी ब्राह्मणोऽयं गच्छतीयादि सविकल्पकम्‌ कथमस्य प्रमाणत्वम्‌ ? तत्राह-तत्प- 
माणमिति । विपर्यासादो व्यभिचारवारणार्थमबाधिततवादि्युक्तम्‌ । अवाधिता्थे व्यभि- 
चारवारणाय बुदधिपदम्‌ । अव[धितदुद्धितवं स्यृतो व्यभिचरतीति स्तिव्यतिरिक्तत्वे 
सतीव्युक्तम्‌ । | | > 

१ सेति नासि सुद्वितपुस्तके. २ पूर्वमिति घ. ३ प्रलयक्षमिति क, ख, ग, घ. ४ पदमिदं नास्ति 
क, ख. पुस्तकयोः. ५ दासीवदिति क, सामान्यवदिति ग, & स भव्यक्षो यस्य स इति ग, घ. ` ७ प्रयक्ष- 
मिलयधिकं खु. ८ पदत्रयं नास्ति क, घ, पुरसतकयोः, ्रमेयनन्तरं कान भ्रमाणमियधिकं ग पुस्तके, 
९ प्रलक्षमिलधिकं सु. १० भसदुयदीनाभिति छ. ११ द्रन्यादानिति छ, १२ सिद्धिरिति च, 


हे 


६२ प्रमाणमञ्जरी [ शणं 


[ वा. टी. ] इन्धियजत्वमपरोक्षरब्दार्थः । धर्म इति । प्रयक्षलश्चत्रन्दियजन्यज्ञान विषयत्वम्‌ । 
तेन नेश्रेण सिद्धसाधनता । निर्विकटपकनिवृत्तये विदरिष्टेति ! विपर्थयनिदृत्तये अवाधितेति। 
स्पृतिनिदृत्तये स्मृतीति । सविकटपकत्वादेवास्य प्रातं विपथैयवदग्रामाण्यमपाकरोति--तत्प्रमा- 
णमिति । कुत इवत आद-सविकट्पकेति । सविकलििका बुद्धिरविसंवादिनी घटादिबुद्धिः । 
तेन न भागासिद्धिरिति । 


भैः 
( निर्विंकट्पकबुद्धिः ) 
वर॑तुखरूपमात्राव भासो निर्विकल्पकम्‌ । ज्ञानानां सविकल्पकत्वा- 
दृष्टान्तासिद्धिरिति चेत्‌-न; भमाणोपपंत्तः । सर्वे विकल्पा ज्ञानव्यादृत्त- 
जातिमन्तः, जातिमत्वात्‌, पटवत्‌ । 

[ व. टी. ] वरसित्विति । यद्यपि मात्रपदेनावस्तु न व्यवच्छेधं, तखाप्रतीतेः । न च 
वैशिष्यं व्याव, तस्यापि वस्तुत्वात्‌, व्यक्तिर्वा; तथापि वैरिष्यानवगाहित्वं निवि- 
कल्पकलक्षणम्‌ । स्वं इति । अनुमितौ यत्किञ्िञ्ज्ञान्याबरत्तजातिरलुमितित्वमिय- 
थान्तरवारणाय सर्वं इति । ज्ञानव्याद्त्ता जातिः सविकरपकत्वं सेत्खतीति भावः| न च 
निर्विंकल्पकसं विकल्पकरूपनरसिहाकारज्ञाने सविकर्पकत्वस्याव्याप्यत्र्तित्वं प्रसङः(१) । 
यद्वा घटोऽयमियादिज्ञानख वैरि्यावगाहितया स्वार सविकल्पकरबखीकारात्‌ । यद्वा 
जातिपदं धर्म॑मात्रपरम्‌ । घटादिव्यादृततज्ञानत्वादिजायथौन्तरवारणाय ज्ञानेति । ज्ञान- 
निष्टायन्ताभावप्रतियोगिधर्मबन्तः । सवै सविकरपका इति सथुदायार्थः । केचित्त ज्ञान 
गोचरजातिमत्वं साध्यमिलाहूः । तत्र जातिगोचरह्ञानसख सविकर्पसेव सध्यापत्तेः । 
धर्मबत्वसाध्यपक्षे धर्मवत्वं हेतुः, जातिमत्वसाध्यपक्षे जातिमत्वं हतैः । सविकल्पत्वं न 
जातिरियेव पक्षः । अत एव सैद्धान्तिक ध्यनिनिधिंकल्पकसिद्धौ प्रयक्षत्वस्षविकरपकः 
त्वयने साङ्कयेम्‌ । 

[अ. टी] लक्षिते निर्विंकस्पके प्रमाणामावेन सर्वज्ञानानां सविकः्पकते टष्टान्ताभाव इति 
शङ्कते- ज्ञानानामिति । प्रमाणामावोऽसिद्ध इति प्रयाह-नेति । विकल्पाः सविकल्प- 
जञानानि । ज्ञानव्यावृत्ता या जातिसद्रन्त इति साध्यम्‌ , तच ज्ञानार्थयोजौतिगोचरम्‌ । प्रक्ष 
ज्ञानं निर्विकल्पकम्‌ । उक्तश्च भट्पादेशपि- 

 अद्रमाषतिखादौ च यत्र भदो न गद्यते । 
त्रैकबुद्धिर्निग्र्या जातिरिन्द्रियगोचरा ॥ इति । 
आपातजख वस्तुखरूपमात्रप्रययख प्राणिमात्रप्रयक्षलाच्च । यद्वा ज्ञानव्याव्त्ताः कसि 
व नि वर्त॑माना जातिसदरन्तो विकता इति साध्यम्‌ । सत्तादिमतेन सिद्धसाधनतानि 
रासौथं ज्ञानव्याञ्रत्तपदम्‌ । 
सि 1 बस्ति नासि ग र उक्यो; २ सविकल्पकेति नासि छ पुस्तके, ३ सबिकसल्पकस्येति च. 
४ सिष्यापत्तेदिति च. ५ देतुरिति नास्ति च, ६ छोकवारतिके. ७ ब्युद्ासारथमिति ज, ट. 
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[वा. टी. आक्षिपति-ज्ञानानामिति । तथाचाह- 

न सोऽसि प्रस्ययो रोके यद्दाब्दालुगमाद्ते । 

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वशब्देन जन्यते ॥ इति । 
तन्निराकरोति-सर्वं इति । विकल्पाः सविकट्पज्ञानानि । कुतधिब्यात्ता या जातिस्तदन्तीयर्थः। 
गुणतेन सिद्धसाधनतापरिहाराय ज्ञानेति । तत्र ज्ञानत्वादीनामयुद्त्तत्ववादिकट्पकत्वमेव व्यात्तं 
वाच्यम्‌ | तदतो व्यादृत्तं तनिर्विकट्पकमिवयर्थः । पटल्वादिना दष्टन्तङाभः । तथा चाइः- 

अस्ति ह्यालोचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकट्पकम्‌ । 

वाकमूक्रादिविज्ञानसद्दौ ञ्द्धवस्तुजम्‌ ॥ इति । 

ॐ 
( ठैङ्किकी बुधिः, अन्वयव्यतिरेकनिरूपणच्च ) 
उत्तरा छेङ्धिकी 1 लिङ्ग पनः साध्याव्यभिचारित्वे सति पक्षधर्म 

तावत्‌ । तद्रेधा भिदयते-अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ । यस्य साध्येन साहचयै- 
नियमस्तदन्वयि । तद्िधा-सति विपस्षे असति च । पूर्वमन्वयव्यतिरेकि। 
तव्यथा-निनदोऽनिलयः, करतक्रत्वात्‌, यदेवं तदेवम्‌ , यथा घंटः, तथा चेदं 
तस्मात्तथा । यत्पुनरंनियं न भवति तत्पुनः क्रूतकमपि न भवति, यथा- 
काचा, नँ चेदं न तथा, तस्मान्न च न तथा 1 उत्तरं केवलान्वयि । यथा 
स्थितिस्थापकः परलयक्चः, भमेयत्वात्‌, यदेवं तदेव, यथा पृथिवी, तथा च 
पक्त, तस्मात्तथा । असति सपक्ष यस्य, साध्याभावेनाभावनियमस्तद्य- 
तिरेकि । खव काय सर्ववित्कतेकम्‌ , कायत्वात्‌ न यदेव न तदेवम्‌ , यथा 
परमाणुः, न चदं न तथा, तस्मान्न तथेति । 

[ व. टी. ] उत्तरा परोक्षा । लिङ्गमिति । व्याप्यत्वासिद्धेऽतिव्याश्चिवारणाय प्रद्रत- 
साध्याव्यभिचारित्वयुक्तम्‌ । आश्रयासिद्ध खरूपासिद्धे चातिव्यापिनिरासाय पक्षधर्म 
तावदियुक्तम्‌ । साध्येनेति । केवरुव्यतिरेकिण्यतिव्यािभङ्गाय साध्येनेति । 
व्यभिचारिण्यतिव्यािभङ्गाय नियमग्रहणम्‌ । असति सपक्ष इति । अन्वयन्यति- 
रेकिण्यतिव्याधिभङ्गाय असति सपश्च इत्युक्तम्‌ । विरुद्रव्यतिरेकिण्यतिव्याक्िवारणायं 
नियसयपरदैम्‌। सर्वमिति। आकाशादीनां पक्षत्वे बाधवारणाय कामिति । अन्वये 
इृष्टान्तामावं बोधयितुं सर्वकार्यस्य पक्षत््चचनाय सर्वमिति। किरज्जञानवाधवारणायो- 
देश्यसिद्धये च सर्वविदिति । करत्वेन तत्सिद्धये च कतेकेति । 


१ पक्षधर्म इति क, ख, घ. २ रथ इति क, ग, घ. ३ पुनरिति नासि कृ. ४ न तथेदं 
तस्माच भवतीति क. ५ साध्याभावेऽभावेति क; साध्याभावे साधनाभाव इति घ. & यथा स्वमिति. 
क. ७ कादाचिष्कस्वादिति सु. ८ न चेदं तथा तस्मात्तथेति क. ९ वारणायेति च. १०१ ११, १२ 
घारणायेति च. १३ उक्तमिति नासि च, १४ ग्रहणमिति च. १५ वयनं इति छ. १६ कि्चिज्जे- 
नेति ऊ. १७ कर्त्रिति छ, ४ । 


ब त 


£ भंमाणभन्जरी [श्ण 


[अ. टी.] उत्तरा परोक्षा परमितिः। असिद्धव्युदासार्थं॒षक्षधर्मतापदम्‌ । अनेकान्त- 
वारणाय साध्येदयादि । केवरुव्यतिरेकिव्युदासाय साध्येनेति पदम्‌ । नियत्वसाध्ये- 
नामूतंतवस्य साहवचर्यमात्रं वियते, न तु तलिङ्गत्वमतो नियसग्रहणम्‌ । निनदः शब्दः । 
चाध्याभावेऽमावनियमोऽन्वयव्यतिरेकिणोऽप्यस्ि । तेनोक्तम्‌ असति सपक्च इति । 
करतृमात्रपूर्वंकतेन सिद्धसाधनताब्युदासाय सवेविद्रहणम्‌ । 

[ वा. टी. ] लिङ्गं पुनरिति 1 असिद्धनिवारणाय पक्षधर्म॑बदिति । अनैकान्तिकनिवारणाय 
साध्येति । साध्यव्यमिचारित्वञ्च साध्यनिरूप्यव्यापतिमत्वम्‌ । साध्यन्याप्यत्वमिति यावत्‌ । न च 
केवरव्यतिरेकिण्यव्याप्तिः, तत्रापि कादाचित्कत्वं स्वैवित्कतृकलव्यार्यं, तदघ्यन्ताभावनियतालन्ता- 
भाववलत्वात्‌, यद्यदव्यन्ताभावनियतालन्ता भाववत्‌ तत्तस्य व्याप्यस्‌ । यथा वन्हिमत्वायन्ताभावनि- 
यतालयन्ताभाववद्ूभवत्व बन्हिमलन्याप्यमिति साध्यन्याप्यलवानुमानादिति । व्यतिरेकिनिरासाय 
साध्येति 1 अनैकान्तिकनिरासाय नियमप्रदणम्‌ । अन्वयन्यतिरेकिनिरासाय अन्वयीति । 

नैः 
( हेत्वाभासलक्षणम्‌, तद्विभागश्च ) 
लिङ्लक्षणरदिता लिङ्गाभिमानविषया छिङ्गामासाः। ते चासिद्धवि- 
श्द्धानैकान्तिकासाधारणवाधितविषयसत्पतिपक्चमेदात्‌ षट्यकाराः .। 
पक्चधर्मतयाज्ञातोऽसिद्धः । यथा खाब्दो निलयः, चाक्षुषत्वात्‌ । पक्चविपन्च- 
योरेव वर्तमानो विद्धः! यथा राष्दोऽनिलयः, ओचग्राद्यत्वात्‌ । प॑श्चत्रय- 
जत्तिरनैकान्तिकः। यथा शब्दोऽनित्यः, प्रमेयत्वात्‌। स्पक्षविपक्षव्याः 
वृत्तः पक्षे वर्तमानोऽसाधारणः। यथा षथिवी निद्या, गन्धवत्वात्‌ परमा- 


, णविरोधी वाधितविषयः कालालययापदिष्टः। यथा अलुष्णोऽिः, पमेय- 


त्वात्‌। समवलविरुदरदेवुद्यसमावेदाः सत्प्रतिपक्षः । र्यथा राब्दो 
नित्यः ओच्रभ्राद्यत्वादित्युक्ते, नं निदः, सामान्यवत्वे सल्यस्मदादिबाद्ये- 
न्द्रियग्राद्यत्वात्‌ इति षोढा चयूढः । रोषं माष्ये । 

[व. टी] लिङ्गरक्षणे व्यावर्यरिङ्गाभासज्ञानाय तटक्षणमाह-लिङ्ेति । सषिङ्गेऽति- 
व्याप्चिवारणाय रिता इव्यन्तम्‌ । प्रयक्षाभासादावतिव्याश्चिवारणाय विषया हस्यन्तम्‌। 
रिङ्गतवेन ज्ञानगोचरा इयर्थः, न तु भ्रमगोचरा इलयर्थः। अन्यथा रहितान्तस वैव्या- 
रि । लिङ्गत्वमवाधितासत््रतिपक्षव्यापतपक्षधर्मत्वम्‌ । कैचिल्ल॒रहितान्तविपयान्तयो- 
नव्याख्येयमावं वर्णयन्ति । पक्चधर्मतयेति । व्यापिविरिष्टपक्षधर्मतयेयथः। 
व्याप्यतवासिद्धेऽव्यापषिभङ्गाधं व्याधिविरिषटेतयुक्तम्‌ । - खरूपासिद्धे आश्रयासिद्धः 
चाव्यािनिरासाय पक्षद्त्तितेनाज्ञातेति । केबरव्यतिरेकिण्यतिव्यापषिनिरासाय च 

9 अपरा भ्रमितिरिति श्च. २ पक्षधरमेस्वेनेति क्च. ३ साधनाभावे इति ट. ७ तत उक्तमिति 


ज, 2. ५ देठविखुदढ इति.यु, ६ पक्षविपक्षसपक्षत्रयेति सु. ७ सपक्षेतयारभ्य भ्रमेयत्वादिलन्तो भागो 
भासति ग पुस्तके, «८ पदमिदं नास्ति घ पुस्तके, ९ स नेति ग, घ. १० बारणायेति च, 
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वश्चधर्मतयेति । एवश्च सद्धेतुरपि व्यापिविरिष्टपक्वधर्मताज्ञानदज्ञायामसिद्धः । असंद्ध 
त्रपि च तज्ज्ञानदशायां नासिद्ध इयारोचनीयम्‌ । उदाहरति-रखाब्दः इति । इदं खरू- 
पासिद्रेव्ाप्यतासिद्धेोदाहरणम्‌ । कांश्चनमयोऽयमद्विः अभ्रिमान्‌, धूमवेत्वादिवयादि 
त॒ विदोषणाभावादिना आश्रयासिद्धरुदाहरणम्‌ । पक्चविपक्षयोरेवेति। पक्षादित्िक- 
वृत्तावतिव्याप्तिवारणाय . एवेति । वस्तुतस्तु साध्यासहचरितो देतुविरुद्धः । अत एव 
जलं गन्धवत्‌ जरत्वादिलयादेस्सङ्गहः । अन्ये तु खरूपासिद्र॒केवविपक्षगामिन्यति- 
व्यापनिवारणाय चश्चग्रदणम्‌ । अनेकान्तिकेऽतिव्य।प्षिवारणाय एवकारः। केवलपक्षे वर्त- 
मानेऽतिव्यासिवारणांय विपश्चग्रहणम्‌ । जं गन्धवत्‌ जलत्वात्‌ इद्यादौ न विरुद्ते- 
लयाहुः। अन्ये तु पक्षातिरिक्तेऽगरहीतसहचार एव वा विरुद्ध इयाहुः। पक्ष्रयेति । खरू- 
पासिद्रऽतिव्या्चिवारणाय पश्चश्र्तित्वयक्तम्‌ । विपक्षाव्यादृत्तसद्रेतावतिव्याप्चिवारणाय 
विपक्षन्नसित्वुक्तम्‌ । विरुद्रऽतिव्यापिं वारयितुं सपश्चघ्रसतित्वय॒क्तम्‌। सप- 
क्षेति । विपक्षाव्यावृत्त सद्धेतावतिव्याध्चिवारणाय सपशक्षव्याच्रत्तत्वम्‌ , विपक्षगतेऽ- 
तिव्यािवारणाय विपक्षंत्याच्रत्तत्वम्‌ । शब्द आकाशगुणः रूपत्वादिलादिखरूपासि- 
देऽतिव्यापषिमङ्खांय पश्च इति। न चेवभेवकारवेयथ्यम्‌, तदर्थस्यैव व्थाघ्तान्तेनोक्त- 
त्वात्‌ । षमरणेति । समवलप्रमाणप्रसिद्धेऽतिव्याप्षिवारणाय पमणेव्युक्तम्‌। अधिक्म- 
माणवबोधितसाध्यविपययकतं रक्षणं बोध्यम्‌ । प्रमाणामासविरुद्धेऽतिव्याक्षिवारणाय 
भमाणेत्युक्तम्‌। समबछेति । अधिकवबलदहीनवरयोर्हेत्वोः परस्परं प्रतिक्षष्यग्रतिक्षेष- 
कभावापननयोरतिव्याप्निवारणाय समवटेति । वरं व्या्निपक्षधर्मता । यद्यपि वास्तवं 
समवर्त्वं प्रतिरोधेन सम्भवति, तथापि समवरुत्वेन ज्ञायमानत्वं विवक्षितम्‌ । नदीतीरे 
पश्च फलानि सन्ति, नदीतीरे पश्च फलानि न सन्तीलयादिविरुद्धवाक्येऽतिव्याप्षिवार- 
णाय हैतुत्व्क्तम्‌ । ह््वभिसतानिर्वाहकस् सत्प्रतिपक्षत्वस् हेतावेव खीकारात्‌। 
अविसद्धहेतुदयेऽतिव्याप्षिवारणाय विरुद्धे ति । द्रव्यत्वादिना समाने व्याप्यत्रादिना 
वा समाने हेतावतिव्याप्निमङ्काय बलेति । विरुद्धयोर्हेत॒वाक्ययोरतिव्याश्षिवारणाय द्रये- 
त्युक्तम्‌ । घटादौ व्यभिचारवारणाय ओतरति । शब्दत्वं दान्तः प च शब्दग्रागमावे 
व्यभिचारः, शब्दनिदयत्ववादिमते तदमावात्‌ । न च सन्दिग्धे व्यभिचारः, भावतव- 
विरोषणस्य देयत्वात्‌। न च व्यर्थविरोषणत्वशङ्का, एतद्विरोषणमन्तरेणेव व्यभिचारास्फ्ू- 
तिंदशायां सत््रतिपक्षखीक्रारात्‌। अत एव सतप्रतिपक्षस्यानियदोषता, व्यर्भिचारस्पू्ता 
तदखीकारात्‌। जातौ व्यभिचारवारणाय सलयन्तम्‌ । समवेतधर्मत्वं तदथः । योगिग्राह्य 
परमाण्वादौ व्यभिचारवारणाय अस्मदादीति। असदादिंदं लोकरिकमरयासत्तिजतव- 

$ इत्यवबोध्यमिति च. २ काज्चनीयोऽयमिति च. ३ पदमिदं नासि छ. 9 भङ्गायेति च. 
५५ पदमिदं नास्ति च. & विपक्षावृत्तित्वमिति च. ७ विपक्षाब्यावतेव्यमिति च. ८ इतः पदचतुष्टयं नास्ति 
च. ९ वारणायेति च. १० व्यादृत्तत्वेनेति च. ११ प्रतिरुदधे इति च. १२ वर्प्रमाणेति च. १३ भप्र- 


माणेति च. १४ हेतुत्वेति च. १५ व्यवहार इति छ. १६ व्यभिचारादीति च. १७ पदादीति छ. ` 
अमाण० ९ - - 


६६ भमाणमरसी [ शण 


परम्‌, विपर्यजत्वावच्छिननपरं बां । तेनासदादिसामान्यप्रयासत्तिजन्यग्रहविषये पर 
माण्वादौ न व्यभिचारः। आत्मनि व्यभिचारनिराकृतये वाच्यति । वा्यशरीरग्रा्य तवर 
व व्यभिचारवारणाय इन्द्रियेति । षोढेति । परिधा लिङ्गाभासा इलर्थः। भाष्ये 
प्रशस्तपादभाष्ये । 

[अ. टी.]. ठिङ्गलक्षणे व्यवच्छेयलिङ्गाभासन्ञानाय तछक्षणमाद-लिद्ध लक्षणेति । 
अभिमानः प्रययविशेषः । सद्धेतुव्यभिचारवारणाय लिङ्गलकश्चणरदहिता इत्युक्तम्‌ । 
प्रयक्षाभासादिव्यवच्छेदाय लिङ्ासिसानविषय इति । अज्ञातोऽसिद्ध इत्युक्ते सप- 
क्षादिधर्मलेनाज्ञातस्याप्यसिद्धत्वं खादत उक्तम्‌ पक्चधर्मतयेति । सद्धेतुव्यभिचारः- 
वारणाय विपश्चग्रहणम्‌ । अनियद्रब्दो विभुत्वादिलयादेः केवख्विपक्षगामिनो व्युदासीय 
पश्चग्रहणम्‌ । अनेकान्तिकव्युदासौंय "चैवकारः । अनिले शब्दस्य साध्यमाने 
्रोत्रमराह्यलं विपक्षे शब्दते शब्दे च पक्षे वतते, नान्यत्रेति विरुद्धता । विरुद्धादिव्युदा- 
साय पक्षचयग्रहणम्‌ 1 विरुद्धादिव्युदासौय विपक्षव्यान्रत्त इ्युक्तम्‌ । अन्वयव्यति- 
रेकिव्युदासौय सपश्चव्याघ्रत्त इति । सलयपि सपक्षे सपक्षाव्यारृत्तस्य विवक्षितत्वान्न 
केवरव्यतिरेकिण्वतिष्याप्िः । प्रमाणामासविरोधस्सद्धतोरपि ` सम्भवति, ततस्तत्रातिव्या्ि- 
निरासार्थं पमाणविरोधीद्युक्तम्‌। बाधितविषय इति काटालययापदिषटसंज्ञा । आसा 
निलः, से सयकारणकल्वात्‌ निरवयवद्रव्यत्वाचेयविरुद्धेत॒समावेशग्यवच्छेदाय विरुद्ध 
पदम्‌ 1 अनिलयद्शाब्दः, कृतकत्वात्‌; नियद्शब्दः, निरवयवत्वात्‌ इति विरुद्धहेतुसमा- 
वेरव्यवच्छेदाय समव लग्रहणम्‌ । शरोत्रग्राद्यसेन नियते शब्दत्वं दृष्टान्तः । अनुमान- 
योगीन्द्रियाभ्यां ्राह्यपरमाण्वादिषु व्यभिचारवारणाय अस्मदादीन्द्रिय्ौद्यत्वादि 
त्युक्तम्‌ । अस्मदादिमनोग्रा्य आत्मनि रव्धभिचारारणाय बाद्यपदम्‌ । सामान्यादौ 
` तन्निरासाय सामान्यवत्वे सतीत्युक्तम्‌ । इति षोढा पडो रिङ्गाभास इति पर्वेणा- 
न्वयः । असिद्धा दिभेदविदोषा द्टन्ततदाभासौश्च किमिति नोच्यन्त इति तत्राह-दोषं 
भाष्य इति । सङ्गहाधिकारान्नात्र विशेषविस्तारोक्तिः । प्रशसमाष्याद्युक्तो साक्षाद्रष्ट- 
व्येयथः । 

[ वा. टी, ] सपक्षेऽनेकान्तिकनिरासाय विपक्षव्यावृत्त इति । अन्वयन्यतिरेकिनिरासाय 
सपक्ष इति । मूर्निल्या दाशविषाणोष्टिवितत्वादिवलत्रातिव्यापतिपरिदाराय पक्षेति । भूर्निया 
निलरूपवव्वादिति भागासिद्धिनिरासाय एवेति । पक्षव्याधिश्चैवकारार्थः । प््वग्रमाणविरुद्ेन 


१ जन्यत्वेति च. २ निराहतयेति च. ३ पदमिदं नासि च. ४ पादेति नासि छ. ५ ज्ापनायेति 
ट. द लिङ्गेति इति क्ल. ७ व्यादृच्यथमिति ज, ट, ८ व्यवच्छेदायेति ज, ट. ९ व्युदासाथैमिति ज, 
ज्यवच्छेदाथमिति ट, १० चेति नास्ति ज, ट पुस्तकयोः, ११ व्यच्छेदार्थभिति ज, ५२, १३ व्यवच्छे- 
दायेति ज, ट. १४ इत्युक्तमिति ट. १५ कारयैत्वादिति ज, ट. १६ वारणार्थमिति ज, ट. १७ ्राहकस्वादिति 
श १८ भनेकान्त्युदासा्थमिति ज, व्यवच्छेदाथेमिति ट. १९ निरासाथमिति ज, ट. २० आभासाद्‌- 
यश्चेति ज; ट, | ह 


निरूपणम्‌ 1 रीका्रयोपेतीं ६७ 


वाधितविषयत्व न सम्भवतीति प्रमाणविरोधाद्धेवन्तरनिृत्तये विरुद्धेति 1 ज्यूहः प्रपन्नः । ननु 
खरूपासिद्धादीनामपि सलवात्कथमेषामेव प्रद शनमत आह-डोषमिति 1 भाष्यं प्ररस्तपादभा- 
प्यम्‌ । सङ्गदाधिकारानात्रोक्तिः 1 
‡ मैः 
( चब्दार्थापच्यनुपर्ब्धीनामन्तभावः ) 

वाक्याद्राक्यार्थधीः, असन्निदतविषयेऽभावधीः, असतो गेहे जीवतो 
वहिस्सत्वदुद्धिरचमितिः, भपवयक्षेतरप्रमितित्वात्‌, सम्परतिपन्नवदिति । 
सचिहितविषयेऽभावप्रमा चयक्ना, अजचमियन्यप्रमात्वात्‌, सम्परतिपन्न- 
चदिदयन्तमोवः । दोष माष्ये । 

[व. टी.] शब्दमलुपरन्धिम्थापत्तिश्च पराभिमतं मानान्तरमलुमानेऽन्तभावयितुमलमा- 
नमाह-वाकयादिति। एतावता पराभिमता शाब्दी बुद्धिः पक्षीकृता। शाब्दबुद्वितवेन 
न पक्षता। अजुमानान्तर्माववादिमते (१) शाब्दसजातेरभावात्‌ । अतो वाक्र्यजवाक्यार्थ- . 
गोचरधीत्वेन पक्षता । वाक्यजन्यत्वन्तूभयवादिमतेऽप्यस्ति । तदज्मानविधया शब्द्‌ 
विधया वेत्यत्र परं विवादः । यद्यपि न्यायमते वाक्यत्वं (न ?) जनकतावच्छेदकं, तथाप्य- 
न्वयाविरोधिपदत्वादिना वाक्यस्यैव जनकत्वमिति तच्वम्‌ । यद्यपि नेयायिकमतेऽप्य- 
लुसानविधया वा्यजन्या धीरस्येवेति तामादाय सिद्धसाधनम्‌, तथापि विवादपदं 

द्दाधीः पक्षः । यद्यपि बाक्यजन्या तत्र न वर्णावगादहिनी ओरोत्रधीः प्रयक्षेऽन्तभै 
धति, तथापि तज्जन्या वाक्याथधीरजमितावेवान्तभेव तीति भावः। पदजनिते पदाथस्मति- 
 जनितवाक्यार्थधीः काचित्‌ मानर्संबोधेऽन्तभ॑वतीति बोध्यम्‌ । असन्निदितति। अप्‌- 
 निदहितेन विरेपणेन सनिहितामाषबुद्धेः प्रयक्षान्तभावस्छवचितः। अलुपरन्धेरन्तभा- 
वोऽभावेति विशेषणेन प्राप्तः । अर्थापत्निमन्तर्मावयति-असत इति । गृहेऽसतो जीवते 
देवदत्तादेः बहिस्सत्वुद्धिरिखयर्थः। गरहेऽवर्तमानसख वदिस्सत्बुद्धिः प्रमा न भवतो 
शदासतवभक्तम्‌ । तादृशस्य मृतख वरहिस्सत्ववुद्धिः प्रमा न मवलयतो जीवत इति ।- 
ईदशसख गेहवुद्धिः प्रमा न भवखयतो बहिरिति। पक्षस्सर्वत्र यथाथोदुमधो ग्राह्यः 
प्रयक्षे व्यभिचारवारणाय अप्रलयक्षेति । असिद्धिव्यभिचारयोबारणाय इतरेति। 
विपथये व्यभिचाखारणाय भरमितित्वादिति । साध्यमप्युमितिगप्रमालयुदेश्यम्‌ । 
सम्परतिपन्नवत्‌ श्ुमितिप्रमवदित्यथः। असन्निहितविरोषणेन घचितमडुमानमाह- ¦ 
सन्निहितेति । अमावविपय॑ये बाधवारणाय प्रमेति। स्निकपस्योमयवरादिमतेऽभाव- 
ज्ञानजनकत्वेऽपि खरूपसदुपरन्धिजप्रमापक्षः । अथजन्यल्मात्रे साध्यऽथ।न्तरमतः 

१ स्स्वेति नास्ति क पुस्तके; सस्वबुद्धिशवेति ग, घ. २ अप्रयक्षेति बरुदेवपाटः. ड प्रदयक्षजेति क, 


ग, घ. ४ वाक्यजन्येति च. ५ तजन्यधीर्वाक्या्थधीरिति च. ६ बोधेऽपीति च. ७ पदृमि्दं नासि च 
< इत आरभ्य अत इदन्तो भागो नासि छ पु्क्र. 


& ` धमाणमसी ` [यण 
प्रयक्षसं साधितम्‌ । अलुमितौ व्यभिचारवारणाय अलमितीति । विपर्यये व्यभिचार- 
वारणाय प्रमितितम्‌। 

[अ. टी] तथापि परोक्षा प्रमितिरङ्ञिक्येवेति भवतां नियमो न सम्भवति शब्दादिप्रमिति- 
सम्भवादिलत आद-वाक्यादिति । असत्निहितविषये प्रयक्षागोचरेयथः । जीवतो गे 
चासतो बहिस्सत्वबुद्धिप्यिथीपत्तिमपि पक्षीकरोति-असत इति । प्रयक्षप्रमितो व्यमिचा- 
रबारणाय प्रयक्षेतरपद म्‌ । ननु यचप्यागमाथापलयोरनमानेऽन्तमावोऽभावस्य पुनस्सन्निदित- 
विषय इह भूतठे घटाभाव इति प्रामाण्याङ्गीकारात्तथममानेऽन्तमीव इयत आद-सन्नि- 
हितविषयेति। अनुमितौ व्यमिचाव्युदासां्थं॑तदन्यपदम्‌ । सम्भतिषन्नवत्‌ प्रयक्ष- 
प्रमावदिव्यथः। तथापि प्रत्यक्षानुमाने द्वे एव प्रमाणे कथम्‌ १ उपमानादिसम्भवादियत आद्‌ 
दोषं भाष्य इति । प्रवयक्षेतरप्रमितितरमलमानान्तमावगमकयेपमित्यादौ यचि तुल्यम्‌ , 
तथाप्यधिकमन्यत्र द्रष्टव्यमिति भावः। एवं विद्यायाः प्रमितिरक्षणो भेदः प्रप्ितः । 

[ वा. टी.] ननु शाच्चादिप्रमितीनामपि सम्भवात्‌ दैविध्यमसङ्गतमत आह-वाक्यादिति । 
प्रयक्षप्रमानिडृत्तये प्रत्यक्षेति । अयमारायः-वाक्य हि खाथं संसगे(मयौदया 2 वोधयद्िङ्गखरूपे- 
णेवानुसन्धीयमानमविनाभाववलेनैव बोधयति । तथाहि-देवदत्त गामभ्यानयेद्यत्रैतानि पदानि 
सखस्मारितार्थसंसगेज्ञानप्रवैकाणि, विरिष्टपदत्वात्‌ , सम्प्रतिपनवदिति लिङ्गरूपेणावगतेन वाक्येन संस- 
गैबोधः क्रियत इति युक्तं शब्दजन्यप्रमितेरुमितितम्‌ । अथोपत्तिरप्यनुपपमानार्थददनादुपपा- 
दके बुद्धिः; साप्यनुमानमेवाविनाभावसम्भवात्‌ । तद्यथा विमतो देवदत्तः वहिस्सन्‌ ( जाववाहे 
जीवन्‌ गृहे ) असत्वात्‌ यदे तदेवं यथाहमिति युक्तं ॒तःप्रमितेरप्यनुमितित्म्‌ । अनुपरुब्धि- 
जन्यया प्रमया त्रैविध्यं परिदरति-सन्निहितेति । प्रयक्षधमिग्रतियोगिकाभावविषयेति यावत्‌ । 
अनुमिलयन्येति ॥ न चेन्द्ियाभावयोस्सम्बन्धामावादनध्यक्षत्वमिति वाच्यम्‌ । पञ्चविधसम्बन्धान्य- 
तमसम्बन्धसम्बद्धपदार्थत्रिरोषणग्रिरेष्यभावत्वसम्भवादिति । समायमावस्त्वागमादिनेति । तथाप्युप- 
मानसम्भवान दव्िध्योपपत्तिरत आद-दोषमिति । अतिदेरावाक्यार्थ ( स्णाचतः £ स्मरणाच्च ) 
पुसो यद्रोपिण्डे गोसदरोऽयमिति ज्ञानं तप्रयक्षमेव नोपमानम्‌ । संज्ञासंिप्रमितिस्तु बाक्यफल- 
मिति सूक्तं द्रैविध्यम्‌ । 


मैः 
( स्मृतिनिरूपणम्‌ ) 
= उत्तरा स्ति; । सा अभमा, खविषये प्रलक्ार्जमानान्यत्वात्‌ इतिं 
सिद्धा डद्धिः । ध 


[ब. टी.] उत्तरा अवििलर्थः । यद्यपि व्यभिकरणप्रकारकत्वरूपमविात्वं सर्वत्र 
सरतो न सम्भवति, यथाथाजुभवजनितस्मतेयैथाथत्वात्‌, तथाप्यचुमवत्वरादिख्रयुक्त- 
9 विषये च भूतर इति ट, विषय एव भूतल इति ज. २ वारणायेति ज, अनुमितिव्युदासाथेमिति 


क्ष, ३ असरभवादृत इति ज, ट, ४ भनुमितीति ज, 2, ५ भावाङ्गमिति ट. ६ भनुमिलयन्यप्रमात्वादिति 
सु ७9 बिचेति क खः अविद्येति सुर 
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यथा्थानुभवत्वरादियरूपाप्रमात्वसत्वानन दोषः । खविषय इति साध्यविशेषणय॒दे- 
श्यसिद्धये । प्रत्यक्षादुमियोव्यभिचारवारणाय पत्यक्षाचमानेयन्यत्रविरेषणम्‌ । 
[अ.टी.] स्म्रतिलक्षणं द्वितीयं प्रप्यति-उतत्तरेति। तस्याः प्रमान्यते प्रमाणमाह-साऽप- 
मेति । स्मृतरपि काथैतया खंकारणसंस्कारंणिङ्गितया प्रमाणलवाद्याधव्युदासार्थं खविषये 
इत्युक्तम्‌ । ्रयक्षान्यत्वमनुमानेऽनुमानान्यलच्च प्रयक्षे व्यमिचरति, अत उभयान्यतग्रहणम्‌। 
[ वा. टी. ] साऽप्रमेति। स््रतेः कायैतया खकारणे संस्कारे लिङ्गतेन प्रामाण्यात्‌ वाधनिवारणाय 
स्वे विषये इति । अचुमितौ प्रयक्षे च व्यमिचारपरिहाराय पदद्वयम्‌ । न च साधनविकठ्त्- 
` विपभयस्येन्ियसनिकरव्यापतलिङ्गजन्यत्वाभावेन साधनस्य तत्र वतेमानत्वादिति । नच तवज्ञानादेव 
प्रमालयै साधनीयम्‌, खतोऽथौनवधारणात्‌ । तदाहुः 
तत्र यदूर्तिज्ञाने तख प्रामाण्यमिष्यते | 
तदुपस्थापनेनैव स्मृतेस्स्याच्रितार्थता ॥ 


इति युक्तमग्रमात्वम्‌ । 
भ 


ष क्‌ 


( सुखदुःखया्नरुूयणम्‌ ) 


यस्मिन्ननस्बूयमाने तत्साधनेष्वभिष्वङ्कः तत्सुखम्‌ । 

यस्मिन्ननु श्रूयमाने तत्साधनेषु देष; तदःखम्‌ । ते वुद्धिजे, तदन्व- 
यन्यतिरेकालविधायित्वात्‌, यदेवं तदेव यथा घटः, तथा च पक्रुतम्‌ 
तस्मात्तथा । 

[व. टी] यस्मिन्निति। अचुभूयमानमात्रे वटाद्‌वतिव्याप्मतः तत्साधनेष्वभिष्वङ्ग 
इति । एवमपि पुण्ये गतं, सुखसाधनतया ज्ञायमानख पुण्यख साधने यागादो १ विदया- 
दशनादिति चेत्‌-न; अन्यसाधनतया ज्ञायमाने यसिन्‌ भावे येन रूपेण ज्ञातेऽन्थत्ेच्छा 
तद्रूपाक्रान्तसुखमियथाोत्‌ । अतएव (न १) दुःखमावेनापि खखलश्रमगोचरतापनन 
चन्दनादावतिव्याप्चिः 

यस्मिन्निति । अन्यसाधनतया ज्ञायमाने यस्मिन्‌ येन शूपेण ज्ञाते तत्साधने 
देषखरूपाक्रान्तं दुःखमिलर्थः। तेन दुःखत्वभ्रमगोचरतापनने पापादौ नातिव्याधषिः। 
तदन्वयेति । खतर्बतदन्वयव्यतिरेकाचविधायितादिलर्थः । तेनान्यथासिद्धे व्यभि- 
चारवारणम्‌ । 

1अ. टी] अभिष्वङ्गः अयुरागः। यस्मिन्ननुमूथमाने खसमवेततयेति पूरणीयम्‌ । अन्यथा 
खणेव्रीह्यादावनुभूयमाने तत्साधनेषु वाणिज्यक्षणादिष्वभिष्वङ्गदरनादतिव्याक्तिः सात्‌। एं 

$ सखेति नासि ट. २ कारणे संस्कारे इति ज, ट. ३ तत्साधनेष्वनुषङ्गः तत्समवेत इत्यधिकं 
शद्रिवणुसके, ७ च समवेत इत्यधिकं युद्वितथुस्तके, ५ भभिद्वेष इति घ. ६ अनुषङ्ग इति छ, 
७ भन्यत्रेति नासि च पुरके, ८ मूसैस्वमिति छ. ९ सुवगेति ज, द, 
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;खलक्षणेषूद्यम्‌ । तयोए्णिनिष्टबुद्धिजम्यतल्रखीकारात्त्र प्माणमाह-ते उुद्धिज इति । 
अनुविधानमनुवतनम्‌ । 

[ वा. टी. ] यसिन्निति । आत्मनिवारणाय तत्साधनेति । अभिष्वङ्कः अनुरागः । सगो- 
दिनिचत्तये आत्मसमवेतेति द्रष्टव्यम्‌ । एवं दुःखस्यापि सदां स्रगादिवुद्धो खुखादि भवति नान्यथेति 
तदन्वयव्यतिरेकाुविधायिल्रम्‌ । 

। „ 
( इच्छा तदधिभागो द्वेषश्च ) 


भरार्धना इच्छा। सा दवेधा-निल्यानिलयमेदेन । अदेश्वरस्य निलया, 
ईखाविदोषगणत्वात्‌ तद्द्धिवदिति । विध्रतिपन्नानि कायोणि ईरोच्छाज- 
न्यानि, कायत्वात्‌, सम्परतिपन्नवदिति । सर्वोत्पत्तिनिमित्तत्वसमीदो 
चछायाः। अनिलया अनीचानाम्‌ , अनीराविरोषद्णत्वात्‌ , तद्धुद्धिवदिति 1 
तेषो द्वेषः । सोऽनियः, जीवविरोषशणत्वात्‌, तैद्धद्धिवत्‌ । द्धिजत्वं 
तदन्वयव्यतिरेकालुबिधायित्वादिति। ` 

[व. दी.] प्राथनेति । प्रार्थनापदवाच्यम्‌ इच्छावजातिमदियथंः । षटरूपादों 
व्यभिचारवारणाय इईंरोति । ईशसंयोगे व्यभिचारवारणाय विरोषेति । असदादी 
च्छायां बाधवारणाय महेश्वरस्येति । महेश्वरसंयोगादौ व्यभिचारवारणाय इच्छेति। 
विपतिपन्नानीति । अङ्करादौ पक्षधर्मताबरान्निखेच्छाजन्यत्वसिध्यनन्त्रं षटादिर्क 
काय पक्षी निखेच्छाजन्यत्वं साध्यते । अङ्करादिसम्प्रतिपन्नो ष्टान्तः । अङ्करादीं 
सिद्धसाधनवारणाय विप्रतिपन्नानीति । ईसमात्रकवेकभिनानीयर्थः । आकाशादौ 
बाधवारणाय कायोणीति । अर्थान्तरवारणाय ईंदोति । ईधरवुध्यारथान्तरवारणाय 
इच्छेति । 

[अ. टी. जीवविरेषगुणपु शब्दादिषु च व्यभिचारवारणा्म्‌ ईदाति । इरोच्छेव कतस्सिद्धा, 
तस्यास्सवासात्तानमित्तत्वश्च कुत इयत आह्‌-विप्रतिपन्नानी ति । अङ्करादीनीत्यथः। इच्छा 
जन्यानीरेच्छाजन्यानीति च द्विविध॑प्रयोगो ज्ञेयः। प्रथमप्रयोगा्निदयेच्छासिद्धौ पूर्वर ष्ट 
न्तीक्कतवदेनियेश्रेच्छजन्यत्वमङ्करादिवत्साध्यम्‌ । नित्यपर्माणादौ व्यभिचारवारणार्थं 
विरोषपदम्‌ । दशादि विशेषगुणेष्वनैकान्तिकव्युदासाय जीवपदम्‌ । । 


[ वा. टी. ] इदं भूयादिति प्रार्थनाशब्दार्थः । रोषो दष इद्यत्र पयौयत्वेऽपि प्रसिद्धतवाप्रसिद्ध- 
त्वाभ्यां लक्ष्यलक्षणभाव युक्तः, खं छिद्रमितिवत्‌ । 
१ धीबदितिख,ग,घ. २ दोष दइतिमु., ३ तदिति नास्ति क धुत, ४ इत आरभ्य तद्विशेषः 
शुणष्वाह्ुद्धिवदिलन्तो भागो नासि सुद्धितपुस्तके. ५ बाधवारणायेति च इह दृष्टान्त इति चः 
७ ईैरापदमिति ज, ट. ८ उद्पत्तिमदिति ट, ९ द्वेधेति ज, ट. १० घटादीति ज, घटादाबिति ट, 
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४१ [; 
( परयलः तदिभागश्च ) 


गुणत्वावान्तरजांवया वुद्धीच्छान्येश्वरविरोषखणगततत्सामान्या- 
धारः परयल्ः। सोऽस्मदादीनां परदयक्च॑ः । ईचास्य तु पुरुषत्वात्सिद्धः । स 
निवयानियभेदादटरधा । निव्यस्सर्बज्ञस्य तद्विरोषशणत्वाद्ेद्धिवत्‌। अनिलयोः 
देधा-इच्छाद्रेषान्यतरपूर्वको जोवनप्र्वक्श्चेति । पूर्वो मानस्रयश्षसिद्धः 
उत्तरोऽलमानसिद्धः। ख घु्पराणक्रिया अस्मदादिशरियलजा पाणक्रियात्वात्‌ 
जाग्रतः पाणक्रियावदिति। 


[व. टी.] शणत्वावान्तरेति । सामान्यादावतिव्याप्षिवारणाय सामान्येति । 
घटादावतिव्याद्चिवारणाय शणगतति । संख्यादावतिव्या्चिवारणाय बिरोषेति । 
रूपादावतिव्याप्चिवारणाय ईश्वरेति । बुद्रीच्छयोरतिव्याप्चिवारणाय बुद्धीच्छान्येति। 
सत्तामादायातिप्रसङ्खवारणाय अवान्तरेवि । गुणत्वमादायातिव्याध्चिवारणाय गुण- 
त्वेति । सूपप्रयत्नान्यतरत्यादिनातिप्रसक्तिनिरासाय सामान्येति । उच्छद्रेषति। 
इच्छापूर्वंको दवेषपूर्वकथेयर्थः । देपपूर्वकस्त प्रयलो न नव्यमते सिद्धः । जीवनेति। 
जीव्यतेऽनेनेति जीवनमद्ष्टम्‌ । खपु्रप्राणक्रियेति । जलादिक्रियायां बाधवारणाय 
प्राणेति । प्राणे वाधवारणाय क्रियेति । प्राणायामे सिद्धसाधनवारणाय खषुेति । 
सुपुशरीरक्रियायां स्पयेनवद्रेगवष्टोष्ठादिसंयोगजन्यायां बाधवारणाय प्राणति । ईथ- 
रप्रयतेनार्थान्तरवारणाय अस्मदादीति । अस्दादिगतत्वेनाथान्तरवारणाय चय- 
लेति । अद्षटाद्रारकप्रयतरजन्यत्वं सथुदायार्थः । तेन नाद्टदरारकफप्रयलजन्यव्वेनाथौ- 
न्तरम्‌ । क्रियात्वं पतनादौं व्यभिचारि, तदथं प्राणक्रियालं हेतूड्तम्‌ । प्राणत्वं साध- 
नविकलमत उक्तं क्रियात्वम्‌ । प्राणक्रियाविरेषो हेतुरतो न प्राणवाखादिसंयोगजन्य- 
प्राणक्रियायां व्यभिचारः । पक्षेऽपि स एव, तेन नांशतो बाधः । 

[अ. टी] सामान्याधारः प्रयत्न इत्युक्ते द्रव्यकर्मणोरतिव्याप्िः खादत उक्तं ग॒ण- 
गतेति । संयोगादो व्यभिचारवारणाय विरोषपदम्‌। रूपादावतिव्यापिव्युदासार्थम्‌ ईंा- 
पदम्‌ । तहिं ज्ञानेच्छयोव्येभिचारस्खात्ततो बउुद्धीच्छान्येद्युक्तम्‌ । बुद्धीच्छान्येश्वर- 
विशेषगुणगतसत्तागुणत्लक्षणसामान्याधारे द्रव्यादौ गुणमात्रे चातिव्यीपिनिरासाथं गण- 
त्वावान्तरजायद्युक्तम्‌ । "किं तदलुमानमिर्त्यत आह-खषुभ्रपाणक्रियेति 1 ईरः 
प्रयलजन्यतवेन सिद्धसाधनताब्युदासार्थम्‌। अस्मदादिपदम्‌। क्रियात्वं मेषगत्यादौ व्यमि- 
च्रतीत्यत उक्तं प्राणक्रियात्वादिति। 


9 जातीयेति घ. २ तदिति नान्तिख, ग, घ. ३ प्रयक्षसिद्ध इति घ. ७ तु इति नासि ख, ग, घ 
५ धीवदिति ख, ग, घ.. & सुकेति ख, घ. ७ भङ्गायेति च, < जतिब्यापनेति ज, ट, ९ किमिति 
नासि ट पुस्तके, १० इतीति नासि ट पुस्तके, । 


+ ^ 


७२ प्रमाणमञ्सी [ शुण- 


[वा. टी.] शुणत्वेति । संयोगेऽतिव्याप्तिपरिदाराय विोषेति । गन्धेऽतिन्या्तिपरिदाराय 
ईश्वरेति । ज्ञानेच्छयोरतिव्यापिपरिहाराय बुद्धीच्छान्येति । जीवप्रयत्नेऽव्यातिनिरासाय तद्भत- 
सामान्येति । घटेऽतिव्यापिपरिदाराय गुणत्वेति । रूपनिवारणाय अवान्तरेति । जीवनं 


प्राणधारणम्‌ । 
3 


( गुरुत्वखक्षणं तत्र प्रमाणज्च ) 

आद्यपतनासमवायिकारणादयन्तसजातीय श॒र्त्वस्‌ । तत्र घमा- 
णम्‌-प्रंथम पतनम्‌, असमवापिकारणपूर्वकम्‌ , क्रियात्वात्‌, सस्पति- 
पन्नवदिति । परिदोषाद्वरुत्वसिद्धिः । दरुतं सपिः, यावद्रृ्य भाव्यतीन्द्रिय- 
वत्‌, चतुद रागुणवत्वात्‌ वहुविरोषगुणवत्वाच, आत्मवदिति सानद्रयम्‌ । 
तच्रान्यस्यासस्भवात्‌ । घर्दगुरुत्वं यावद्रच्यमावि, अक्रियाजन्यत्वे सति ` 
अवुद्धिजेन्यत्वे सति घटसमवेतत्वात्‌, घटरूपवत्‌ । सर्वत्र गुरुत्वं थावद्र- 
ठ्य भावि, गुरुत्वात्‌, चटगरुत्ववदिति साधनीयम्‌ । अत एव कारणगुर्ण- 
पू्वकत्व तद्ृान्तेन सध यम्‌ । घटश्युर्त्वमप्रयकश्च, खश्त्वात्‌, परमाणु- 
गुरुत्ववत्‌ । 

[व. टी.] आद्येति । द्ितीयपतनासमवायिक्रारणे प्रथमपतनजन्यैवेगऽतिव्याध्िवार- 
णाय आव्येति । नोदनजन्या्यक्मासमवायिकारणे नोदनेऽतिव्याक्चिवारणाय पत- 
नेति । यत्रापि नोदनादिना एरसंयोगामावो भवति, तत्रापि पतनख (न १) नोद्‌- 
नासमवायिकारणता । नोदनख संयोगध्वंसजनकपतनभिनकर्मजननेनैवोपक्षीणत्वात्‌ । 
अतएव संयोगध्वंसेनोर्पक्षीणनोदनजन्यकर्मादिना पतनासमवायिकारणपतनालन्तस- 
जातीयत्वं गुरुत्वे सम्भवति (?) तदथं कारणेति । कारादौ गतमत आह-अस- 
मवायीति । सत्तादिना सजातीये घटादावतिव्याप्निवारणाय अल्यन्तेति । तेन 
गुणत्वव्याप्यजाया साजायं प्राप्तम्‌ । अत एव पतनासमवायिकारणनिष्ठान्यतरत्वादिमिति 
रूपादौ नातिव्या्षिः। पतनत्वं गुरुलप्रयोज्यो जातिविदोषः, न तलधस्संयोगणलेक्रिया- 
त्वम्‌ । घर्यकरकर्मणि तदसमवायिकारणे वा पतनेरक्षणख गुरुत्थलक्षणख च नातिभ्र- 
सक्तयापत्तिः, न वाद््वदात्मसंयोगेऽतिव्यापिः, तस पतननिमित्तत्वेऽपि तदसमवायि- 
कारणत्वाभावात्‌ । अजनितपतनके नष्टगुरुत्वेऽव्याप्षिवारणाय सजातीयत्वशुक्तम्‌ । 
पथममिति। प्रथमशरक्रिधीदावर्थान्तरवारणाय पतनमिति। द्वितीयादिपतनेऽथान्तर- 
वारणाय परथममिति। अदृ्टादिनार्थान्तवारणाय असमवायीति। परिदोषादिति । 

१ शाद्यपतनमिति ख, ग, घः; प्रथमपतनमिति क. २ चेति नासिक, ख, घ खसक्रषुः वाइति ग. 
३ ात्मवदिति नास्ति घ पुस्तके. ४ परेति घ. «५ जत्वे सतीति घ. & कारणपूवेकमिति ग, घः; 


कारणगुणपूर्वकमिति क, ७ जन्यमत इति छ. «८ उपक्षीण नोदनजन्थै कमौपि न पतनेति छ. ९ कार 
कक्रियात्वेनेति च. १० छ्िययेवेति च. # ~ । 


निरूपणम्‌ ॥ शे काचयोचेता ७३ 


अन्यथा गुरूत्योक्कर्षण पतनोत्कर्पो न खादिति भावः। द्रुतमिति । रूपादिनार्थान्तरवार- 
णाय अतीन्द्रियेति। आकाश्चव्त्तद्िस्वेनाथान्तरवारणाय यावदिति । न च गगननिरू- 
पितध्रतिनिष्टसंयोगेनाथान्तरं, तस्यापि यावद्रव्यभाविलाभावात्‌ , व्याप्यवरत्तित्वविरोष- 
णघ् देयत्वाद्वा । न च यिितश्ापक्रेनाथान्तरम्‌ , तद्धिननत्वेन विशेपण।त्‌। न च दतपद््ेय- 
थ्यम्‌ , दुतसपिष्रेन प्रतीतेरुदेश्यतवात्‌ । प्रयक्षतेजसि व्यभिचारवारणाय चतुदंरोति। 
प्रमेयत्वादिचतुदं शधर्मवति तत्रेव व्यभिचारवारणाय गुणेति तेजसि व्यभिचारवारणाग्र 
वद्धिति। अनेकगुणवति तत्रेव व्यभिचारवारणाय विरोषेति। उक्तसाध्यविरोषणं साध- 
यति घटेति । उदेरयसिद्धये घटेति । द्ित्वादो बाधवारणाय रूपादौ सिद्धसाधनवारणाय 
च गुर्त्वमिति । उदेष्यसिद्धये यावदिति । खाश्रयसमानकाटीनध्वंसग्रतियोगी- 
लर्थः । सूपप्रागमवे व्यभिचारवारणाय असमवेतत्वादिति । शब्दे व्यभिचारार- 
णाय घटेति) घटद्टित्वे व्यभिचारवारणाय अवुद्धिजत्वे इति । असाधारणबुद्धिजलख- 
निपेधे सतीयर्थः । तेन नासिद्धिः । संयोगादिपु व्यभिचारवारणाय अक्रियाजत्वे 
सतीति । संयोगादिभिन्नते सतीर्थः । तेन न संयोगजसंयोगादो व्यभिचारः नं 
चा वेगे । अन्ये तु अक्रियाजत्वे सति संयोगजसंयोगादिभिन्नत्वे सतीयाह्ुः। परे तु अक्रि- 
याजत्वं क्रियाप्रयोञ्यभिन्नलं, संयोगजसंयोगादिः क्रियाप्रयोज्य एवेति न तत्र 
व्यभिचारो नं वा वेग इलाहुः । साधनीयं याबद्रव्यभावितमिति दोषः। अत 
एवे ति। यटसमवेतत्वे सति याबद्रव्यभाविलादिर्यंर्थः । तदृशान्तेन घटरूपद्ान्तेन। 
तदि तदत्‌ किं तसप्रयक्षम्‌ १ नेयादह- घटेति । परमाणुगुरुत्वे सिद्धसाधनवारणाय 
घटेति । धटनिष्टाकाशसंयोशदौ सिद्धसाधनवारणाय षटरसूपादो च बाधवारणाय 
णुरूत्वमिति । गुरत्वादित्यथः । 


[अ. टी.] सजातीयं गुरुतमिदयक्ते काठादौ व्यभिचारबारणा्थ॑म्‌-असमवाथिकारः- 
णेत्युक्तम्‌ । तदि सत्तया समवापिकारणसजातीये द्रव्येऽतिव्यापिस्खादत उक्तम्‌ अलय- 
न्तेति । तथापि संयोगादौ व्यभिचारस्खादत उक्तं पतनेति । एवमप्युत्तरपतनासम- 
वायिकारणालन्तसजातीये प्रथमपतनोव्थसंस्कारेऽतिव्यापिस्खादत उक्तम्‌ आद्यपदम्‌ । 
जातमात्रनष्टगुरतेऽव्याधिनिरासा्थं सजातीयपदम्‌ । सम्प्रतिपन्नयुत्तरं पतनम्‌ । प्रयोगा- 
न्तरमाह-द्रतं सपिंरिति । अतीन्दियवरदि्युक्ते काटादिसंयोगवस्वेन सिद्धसाधनता 
सादत उक्तम्‌ यावद्रव्य भावीति । यावद्रव्यभावि युक्तमिव्युक्ते रूपादिमवेन सिद्ध 
साधनता अतं उक्तम्‌ अतीन्द्रियवदिति । ितस्थापकान्यतसं विवक्षितलाज्न तेन्‌ 
` सिद्धसाधनता । गुणवलादिव्युक्ते तेजोविकारे स्थूखसुव्णं व्यभिचारस्ादत उक्तम्‌ 


१; २ निराकृत्य इति च. ३ इतः पट्त्रयं नात्ति च पुस्तके. ४७ सतीति नास्ति च. ५, & पदुन्नयं 
नास्ति च पुस्तके. ७ भाविव्वादेवेति च. ८ मङ्गादानिति छ. ° पदमिदं नासि ज, ट पुस्तकयोः. 
१० द्रव्यशु्त्वेति ज, ११ तत इति ज, ट, १२ अन्यद द््टव्यमिति ज, 

अमणिर १९ 


~ भक = ~ 


व श 


७४ धर्माणमञ्रै [ शणं 
चतुददोति । रूपसपर्शविशेषगुणद्रयवति स्थूरतेजसि व्यभिचारवारणाय वदह्धपदम्‌ । 
द्रवीभूतसर्पिंषि ताद्य -गुणान्तरं सान्न गुरुतमिति त्राह-तत्रति । प्रकारान्तेणोक्तं 
साध्यविरेषणं साधयति-घटशुरूत्वमिति । समवेतत्वादि त्युक्ते शब्दबुध्यादौ व्यभि- 
चारस्स्यादतो घटपदम्‌ । वटसमवेतद्वितवादावनैकान्तिकलव्युदासाय बुद्धिजखविशेपणम्‌। 
अबुद्धिजन्थैतले सति षटसमवेतसंयोगादिना व्यभिचारवारणायाक्रियाजंन्यत्वविशेपणम्‌ । 
घटसमवेतसयोगजसंयोगविभागजविभागाभ्यां व्यभिचारवारणाय तदन्यखविरेपणमपि 
द्रष्टव्यम्‌ । तथाप्यन्यत्र॒ कथं तख यावद्रव्यभावित्वसिद्धिसत्राह-सवैन्रेति } साधनीयं 
यावद्रव्यभावित्वमिति शेषः । घटदिगुरूस्य किं कारणं तदाह-अत एवेति । अत एव 
घटसमवेतत्वे सति यावद्रव्यभावित्वादेवेय्थः । तदन्तेन षटरूपनिदशनेनेयर्थः । तरह 
रूपवसरलक्षमपि किं गुरुखं, तत्राह-घट णरुूत्वमिति । 

[बा. टी.] आद्येति 1 रूपनिवारणाय पतनेति । वेगनिवारणाय आद्येति । उत्पन्ननष्टगुर- 
त्ेऽतिन्याप्तिनिवारणाय सजातीयमिति । घटनिदृत्ये अत्यन्तेति । संयोगनिटृत्तये एकव्र- 
तीति द्रष्टव्यम्‌ । नच टभुत्वामावस्यैव गुरुत्वाद सम्भवादटक्षणमिति वाच्यम्‌ | तथाल कारणा- 
पक्षया कारय सति शेषस्तदुपारम्भो न स्यादतिशयस्य भावधर्मत्वादतोऽतिरिक्तमेव गुरूत्वमिव्या- 
रायवांस्तत्र प्रमाणमाह-तत्रेति 1 स्पष्टम्‌ । दुतं ्रवशञीरमुदकम्‌ । सर्पिधैतम्‌ । अन्यथा तादश 
पदवैयथ्योदिति । दिक्संयोगेन सिद्धसाधनपरिहाराय यावद्रव्येति । एुव्णदौ व्यभिचारपरिहा- 
राय चतुर्दशेति । ारुत्वानङ्गीकारे चतुदैराुणवत्वस्य देतोरसिद्धिमाशङ्कय देवन्तरमाह~-वहु- 
विरोषगुणवत्वाद्धेति 1 आकाशवारणार्थ वहृपदम्‌ । खितिस्ापकान्यवश्च द्रष्टव्यम्‌ । द्ान्ते 
एकरथक्तादिनासिद्धि ( परिहाराय ? ) यावद्रन्यमावित्वं साधयति- घटेति । द्विखनिवारणाय 
अबुद्धीति । संयोगनिवारणाय अक्रियेति । तथापि संयोगजसंयोगविभागजविभागनिवारणाय 
तदन्यत्वमुपादेयम्‌ । अतएवेति । अक्रियाजन्यत्वादेव । तदृष्टान्तेन घटरूपद्ान्तनेलभः | 
गुरुत्वस्प्ैनगम्य्वं निराकरोति-घटशुर्त्वमिति 1 न चश्रयाप्रलक्षतसुपाधिः, धर्मदो साध्या- 
व्याप्तेः । अतिप्रसङ्गस्त॒ प्र्क्षादिवाघेन परिहरणीय इति । 

४. 
( दवेत्वलक्षणं तद्विभागश्च ) 
` अ्यस्यन्दनासमवाधिकारणालयंन्तसजातीय द्रवत्वम्‌ 1 तदहधा~- 
निलनियंमेदेन । सकिकपरमाणषु नित्यम्‌ । तर्च धभाणम्‌-सलिलब्यण॒कं 
यावद्रव्यभाविद्रवत्ववत्समवायिकोर्य,का्यत्वे सति सलिकत्वात्‌ ,सम्यति- 
पन्नसलिर्वत्‌। पार्थिवतेजस परमाणुषु द्रवत्वमनियम्‌, अश्चलिलद्रवत्वात्‌, 
१ स्थूले इति क. २ द्रवीङरृतेति ट. ३ जस्वे सतीति ज, ट. ७ अङ्गायेति ज. ५ भदयन्तेति 


नालि घ पुस्तके. ६ तच्चेति सु. ७ भेदादिति जु. ८ पूर्वत्रेति क. २ समवायिकारणकमिति ग, 
कारणमिति खः कारणकायेमिति यु. १० सखिकातिरिक्तद्रवत्वादिति ग, 


निरूपणम्‌] रीका्रयोचेता ७५ 


सम्परतिपन्नवदितीनरसिद्धिः 1 पार्थिवाः परमाणवो रूपादिचतुष्यातिरि 
्ताभरिसंयोगजकद्र्यगुणयोगशिनः, अनिलयविरोषगुणवत्वे सति नियभूत- 
त्वात्‌, आकारावदिति परिददोषादभिसखंयोगजत्वं द्रवत्वस्य सिद्धम्‌ 1 
तजःपरमाणुंषु द्रवत्वम्‌ अधिसंयोगजम्‌ , उदकानधिकरणत्वे सति पर- 
साणुद्रवत्वांत्‌, पार्थिवपरमाणुद्रवत्ववदिति। 
[व. टी.] आच्येति । द्वितीयसखन्दनासमवायिकारणे वेगेऽतिव्याप्षिवारणाय आब्येति। 
नोदनादावतिव्याध्चिनिरास्राय स्यन्दनेति । अदृष्टादावतिव्याश्निवारणाय असमवा- 
यीति । सत्वे तत्सजातीये घटादावतिव्या्षिबारणाय अलयन्तेति । गुणत्वसाक्षाब्याप्य- 
जाला साजालं विवक्षितम्‌ । तेन सपद्रव्यतवान्यतरत्वेन तत्सजातीये रूपादौ नातिव्याप्तिः । 
अजनितसखन्दनके द्रवत्वेऽन्या्निवारणाय सजातीयत्वयक्तम्‌ । सलिल्द्यणकमिति । 
घटादिन्चणुके बाधवारणाय सछिटेति । सिटपरमाणौ बाधवारणाय व्यणुकमिति । 
उदेश्यसिद्रये यावद्रच्यमाबीति । सूपादिनार्थान्तरभङ्गाय द्रवत्वेति 1 तादशदरवैत- 
वत्वसात्रसाधने नियं द्रवत्वं नायायतो द्रवत्ववत्समवायिकायतवयुक्तम्‌। जलशरीरच्णु- 
क्सय द्रवत्ववत्पार्थिवपरमाणुपष्टम्भकत्यसम्भवेनार्थान्तरवारणाय समवायीति । परमाणौ 
व्यभिचारवारणाय सलयन्तम्‌ । घटाद व्यभिचारवारणाय पश्वम्यन्तम्‌ 1 सम्प्रति 
पञ्चवदिति । खलजल्वदिल्यर्थः। प्रकृते पक्षधर्मतावराद्रवल्ख नियत्वसिद्धिः। 
सस्यतिपन्नवदिति । घतंद्रबत्ववदियर्थः। असलिकेति । सङिकपरमाणुद्रव्यत्वे 
व्यभिचारवारणाय असलिटेति । असलिलनिष्टत्वादिति वक्तव्ये आ्रारायेकत्वे 
व्यभिचारः, तदथं द्रवत्वत्वादित्युक्तम्‌। जरुपरमाणुद्रवत्वे बाधवारणाय पार्थिवा 
इति । उभयत्र तत्सिद्रये उभयग्रहः । धृततद्त्णुकादिद्रवत्वे सिद्धसाधनवारणाय 
परमाणुष्वित्यु क्तम्‌ । परमाणुनिष्टैकत्वादौ बाधवारणाय तनिष्टत्वादा च सिद्धसाधन 
वारणाय द्रवत्वसुक्तम्‌ । पाथवेति । घटादो बाधवारणाय अणव इति । णुके 
बाधवारणाय परमेति । जरादिपरमाणो बाधवारणाय पार्थिवेति । रूपादिनार्थान्तर- 
वारणाय अतिरि क्तान्तम्‌ 1 “परिमाणेनार्थान्तरवारणाय जन्यत्वश्ंक्तम्‌ । दरि 
परत्वादिनार्थान्तरवारणाय अश्चिसखंयोगेति । अद््वदात्मसंयोगेनार्थान्तरवारणायः 
अग्नीति । उदेश्यसिद्धये संयोगेति । यद्वा यथोक्तविशेषणविरेष्यभावेन वैयथ्येम्‌ , 
अभ्चिस्ंयोगजविभागेनाथोन्तरबारणाय एकद्रव्येति । अव्यासज्यवरत्तिलं तदर्थः । रूप- 
ध्व॑सेनाथान्तरवारणाय गुणेति । यद्वा संयोगजसंयोगेनाथान्तरवारणाय एकद्रव्येति । 
५ अम्नीति नासि घ. २ परमाणुद्रवत्वमिति सु. ३ इवत्वान्यपार्थिवेति ख, ४ वारणायेति च, 


` ५ सत्वेनेति छ. & द्रव्यान्यतरव्वेनेति च. ७ द्रवत्वमात्रेति च. ८ सिति च. ९ ध्ृतेति नासि 
छ पुस्तके. १० सिति नास्ति छ पुस्तके. ५१ द्रवव्वेनेति च. ५२ तदिति नास्ति च पुस्तके. 


|» अर्ज „प 


१३ जटपरमाणातिति च. १४ परिमाणादिनेतिं च. १५ इत्युक्तमिति च. १६ पङ्किरियं नासि छ पुस्तके, 
१७ संयोगजन्येति च, 


७६ धमाणमञ्जरी - [ शण 


अश्निसंयोगजक्रियौश्रयत्वेनार्थान्तरवारणाय णेति । जलपरमाणौ व्यभिचारवारणाय 
सल्यन्तम्‌ । विदोपपदं विनैव व्यभिचारः । अनित्य विशेषपदन्त्वसम्भवि, विशेषपदा- 
थस्य नियत्वात्‌ । यदि विरेषपदेन पदा्थविरोप उच्यते, तदीाप्यनिखयगुणवत्वमादाय 
स एव व्यभिचारः। आत्मनि व्यभिचारभङ्गाय अूतत्वादि ति। यद्यपि विपयतयाभिसं- 
योगजन्यज्ञानाश्रयत्वमात्मन्येव, तथापि वदहिसंयोगासमवायिकारणत्वषटितं वदहिसं- 
योगासाधारणकारणत्वघटितं वा साध्यं तत्र नासि, तेन विशेषणेन विना व्यभिचारः 
स्सयादेव । गुणपदख $लखदश्ायां युणध्वंसेनार्थान्तरबारणाय द्वितीर्यसाध्यमादायोक्तम्‌ । 
भ्रथसे वा साध्ये उक्त कलान्तरं वोध्यम्‌ । घटाद व्यभिचारवारणाय नियेति। 
वशादावभिसंयोंजचटचटाश्चब्दमादाय वात्राख दृष्टान्ता । तेजसेति । द्रवत्यमात्रष- 
क्षते धंतादिद्रवस्वे वाधः । तैजसद्रवखपक्षीकरणे तेजसन्णुकादिद्रवतवे बाधः । तेजसपर- 
माणुनिष्ठरूपादेरपि पक्षत्वे वाधः । अतो विशिष्टख पक्षताजन्यत्वमात्रसाधने सिद्धसाधन, 
संयोगजन्यत्वसाधनेऽद््टबदात्मसंयोगेनार्थान्तरम्‌, अतः अभ्रीयादि । असमवायिका- 
रणत्वसिद्धये संयोगेति । उदकमनधिक्रणं यख तत्वे सतीयर्थः । जलद्रवत्वे व्यभि- 
चारखारणाय सलयन्तम्‌ । व्णकरादिद्र्स्वे व्यभिचारवारणाय परमाण्विति 
[अ. टी.] खन्दनं सवणे क्षरणं तत्कारणं सजातीयं द्रवलवमि्युक्तं इईश्वरभ्रयत्नादावति- 
व्यापिस्सखादतः असमव।यिपदम्‌ । तथापि सत्तादिना तत्सजातीयसंयोगादो व्यभिचार- 
स्यादतः अलयन्तपदम्‌ । उत्तरखन्दनासमवायिकारणे पूर्वयन्दनोत्थसंस्कारे व्यभिचारवा- 
रणार्थम्‌ आद्यपदम्‌ । सचःशुषकं द्रवं क्षरणकारणं न मवतीटयव्यातिनिरासार्थं खजा- 
तीयग्रहणम्‌ । अयावद्रव्यभाविद्रवस्ववत्समेवततेन सिद्धसाधनता मा मृदिस्यत उक्तम्‌ 
यावद्रव्येति । सम्पति पन्नः स्थूलो जलावयवी । अनिे प्रमाणमाद-पाथिवेति । 
सम्परतिपन्नं सवणेकाष्ठादि द्रवत्वं काष्ठामिसंयोगजद्रवलस प्रयक्षव्वेऽभिपरमाणुषु तख 
फं गमक तदाह-पार्थिवाः परमाणव इति 1 अधिसंयोगजक्रियायोगिवेन सिद्धसा- 
धनतावारणाय गुणपदम्‌ । तर्हिं संयोगजसंयोगाश्रयतेन सिद्धसाधनता खादत एकद्रव्य- 
पदम्‌ । तरचीभिसंयोगजरूपाचाश्चयलेन सिद्धसाधनता, तत उक्तं रूपादिचतुष्टया- 
तिरिक्तति । मूततवादिद्यक्ते शंटिर्न्णुकादौ व्यभिचारवारणार्थं निल्यपदम्‌ । तर्हि 
सटिलादिपरमाणुषु व्यभिचारस्तत उक्तम्‌ अनियविरोषगुणवत्वे सतीति । एतावद्युक्ते 
आत्मनि व्यभिचारस्खादत उक्तं नियभूतत्वादिति 1 द्रवल्वादि्युक्ते सठ्ठिव्यणुका- 
दिद्रववे व्यभिचारस्यादत उक्तं परमाणुत्वादि ति । एताव्युक्ते सलिलप्रमाणुद्रवले 
व्यभिचारस्खादत उक्तम्‌ उदकानधिकरणत्वे सतीति । द्रवत्वादिव्युक्तं तेलादिद्रवववे 
9 स्वेनेति च. २ विरोपवव्वमिति च. ३ रभ्यत इति च. ४ तथापीति च. ५ कारणघ- ` 
दितमिति च. & नास्तीति इति च. ७ उत्पन्नेति छ. < द्वितीयेति नास्ति च पुस्तके. ९ प्रथमसाधनेति 


छ. १० संयोगजन्येति च. ११ कीटदास्येति च. ५२ जटेति छ. १३ द्रवस्वमिति । भ्रयक्षेति सल, 
१४ का्टादिष्वभ्रीति ट, १ प्रयक्षव्वेऽपीति ज, ट. १६ सटिखाद्‌ाचिति ट. 


निरूपणम्‌ ] रओका्योचेता ७७ 


व्य॒मिचारस्यादतः यर भाणुम्रदणम्‌ । तेटादिपरमाणद्रवते व्यभिचारवारणाय तदन्यत्वे 
सतीति द्रव्यम्‌ । | 

[वा. टी.] आति ] ख्पनिवारणाथ॑स्यन्दनेति । द्वितीयस्यन्दनजनकम्रथमस्यन्दननिवार- 
णार्थम्‌ आयेति । उत्पलनष्टदरवत्वेऽव्या्तिनिवारणाय सजातीयेति । घटटनिवारणाय अत्य- 
न्तेति । संयोगनिवारणाय एकबृत्तीति द्रव्यम्‌ । सङ्लव्यणुकमिति । सिद्धसाधनतापरि- 
हाराय यावद्रग्यभावीति । आप्यपरमाणनिरासाय कार्यत्व इति । सुखादिनिबरच्यथ॑ सछि- 
ठेति । पार्थिवा इति । सामान्यादिन। सिद्धसाधनतापरिदाराय गुण इति । संयोगेन सिद्र- 
साधनतापरिदाराय एकद्रभ्येति । संख्यादिना सिद्धसाधनतापरिदारय अभ्चिसंयोगजेति । 
ख्पादिनिचृत्तये रूपादिचतुष्टयग्यतिरिक्तेति । आप्यब्यणुकनिडृत्तये नित्येति । सदटिटाणुनि- 
वृत्तये अनित्यविरोषगुणवत्वे सतीति । आत्मनिघारणाय भरूतत्वादिति । शब्दादिना दटन्त- 
ठाभः । सलिटाणुनिद्त्तये उदकानधिकरणत्वे सतीति । । 

( खेटखक्षणम्‌ › तस्य य।वद्रज्यभावित्वज् ) 
चनोपलगतद्रीन्द्रियग्राद्यविरोषयणालयन्तसजंतीयः` सेहः । सं च 
यावद्रय भावी, अस्मोविरोषयुणत्वात्‌, रूपवत्‌ । परगतविरोषान- 
चेश्चया पृथिटयादीनासन्योन्यव्यवच्छेदक्ो खणो विरोषखणः । 

[व. टी.] घनेति । घनो मेषः, तदुपलः करकः यद्वा घनः प्रतिवद्धसांसिद्धिकटद्रवत्वः। 
सां सिद्धिकद्रवत्वेऽतिव्याक्षिवारणाय गतान्तम्‌ । सूपादावतिव्याप्िवारणाय द्वीन्दरि- 
येति । लिङ्गढयादिग्राह्रूपादिकेऽतिव्याश्चिवारणाय इन्द्रियेति । एवमपि सूपादावति- 
व्याध्चिवारणयेन्द्रियगतं द्वित्वस्चक्तम्‌ । संख्यादावतिव्याप्षिवारणाय विरोषेति । 
एवं पदार्थविशेपे संख्यादावेवातिव्याप्षिवारणाय णेति । अग्राह्ये सेदेऽव्याक्चिवारणाय 
सजातीयत्वशुक्तम्‌ । गुणत्वादिना तत्सजातीये रूपादावतिव्याकषिवारणाय अद्यन्तेति। 
गुणत्वसाक्षाच्राप्यजाया साजावयशचुक्तम्‌ । गुणतव्याप्यजालयव्याप्यज्नेहरूपान्यतरत्वा- 
` दिना कतवा, रूपादावतिव्याप्षिवारणाय जाया साजालयसखक्तम्‌ । सहत्वं जातिरेक्ष्य- 
तावच्छेदिका । स चेति । दित्वादौ व्यभिचारवारणाय विरोषेति । शब्दादौ व्यभिचा- 
रबारणाय अस्म इति । गुणपदकरयं पूर्ववत्‌ । नु सरेहलक्षणे विशेषगुणेति यदुक्त; 
तदसत्‌ ; सेहसयेकमात्रेन्द्रियग्राह्यजातिम्वाभावात्‌ । अतोऽन्यादशं विशेषथुणतवं निर्वक्ति 
परगतेति। परत्वमपि मूर्तममूतादन्यतो भेदयति। अतः अन्योन्येति। प्रतं न पृथिवीं 
जलाद्धेदयति, परत्व विपक्षे जलादावपि सत्वात्‌। पाकजरूपसमानाधिकरणपरलं भेद- 
यलेव । अतस्तरतीयान्तम्‌ । यन्मते व्यर्थविरेपणसापि व्यवच्छेदर्कता, तन्मत इदम्‌ । 





¶ पद्किरियं नासि ज, स पुस्तकयोः. २ वदिरिन्द्रियेति सु. ३ समानजातीय इति घ. ७ चेति नास्ति 
क. ५ विवश्षितमिति च. ६ असङ्गतमिति च. ७ पदमिदं नास्ति छ पुम्तक्ते, ८ व्यवच्छेदुकतेति मतमिति छ. 


| 


७८ । व्रमाणमञ्जरी [ यण- 


अत एतैतदेकल्वादौ नातिव्याषिः, तख परगतेकत्वरूपविशेपेश्षतात्‌ । परथिवीलादा- 


वतिव्याप्चिवारणाय गुणपदम्‌ । यत्त॒ ढखत्वादेः परगतदीयसादि विशेषापेक्षया व्यव- 
च्छेदकत्वात्तत्रातिव्या्चिवारणाय वृतीयान्तेति, तन्न; अन्योन्यसादिनेव तन्रवच्छेदात्‌ | 
हंखत्ख् जलपरमाण्वादिविपक्गतत्वात्‌ , आकाश्ञापेक्षया परत्रख, मूतापेक्षया शब्दख 
वान्योन्यव्यवच्छेद कत्वात्‌ परत्वेऽतिव्याष्ठिरतः पथिव्यादीनाभित्यु क्तम्‌ एतेनकेक- 
द्रव्यविभाजकोपाध्याक्रान्तव्यवच्छेदकता प्राप्ता । अधिकं वद्धमानयरकादो बोध्यम्‌ । 


[अ. टी.] गुणसजातीयस्जह इ्युक्ते सत्तादिना गुणसजातीये द्रव्यादौ व्यभिचारस्सादत 
उक्तम्‌ अत्यन्तेति । संख्यादो व्यभिचारवारणाथं बविरोषपदस्‌ । श॒ब्दवुध्यादो व्यभि- 
चारनिरासा्थं घनोपटगतेत्युक्तम्‌ । घनो मेषः, तदुपलः करकः । घनोपलगतविरेष- 
गुणायन्तसजातीयस्ेह इ्युक्ते रूपादौ व्यभिचारस्खादत उक्तम्‌ द्रीन्द्रियग्राद्येति । 
सहस्य चक्षुःस्परेनाभ्यां गृद्यमाणलाद्रीन्दियग्राद्यलम्‌ । द्रीन्द्रियग्राद्यविशेषगुणालयन्तसजा- 
तीयसेद इद्युक्ते सांसिद्धिकद्रवले व्यभिचारस्यादतो घनोपलगतेत्थु क्तम्‌ । शब्दादौ 
व्यभिचारवारणा्थम्‌ अस्मोविदोषणत्वादित्युक्तम्‌ । नलु कोऽसौ विशेषगुण 
इयत आह-परगतेति । पृथिव्यादीनां गुणो विशेषगुण इ्युक्ते संख्यादावतिव्या्िः 
सादत ` उक्तम्‌ अन्योन्यव्यवच्छेदक इति । तरिं इखलवादो व्यभिचारस्छादतः 
परगतविशोषानपेक्षतयेत्यु क्तम्‌ । हस्दः प्रगतदीषैतवादि विरोषापिक्षया ग्यवच्छे- 
द्कतवान्नोक्तदोषः । पृथिन्यादीनामन्योन्यव्यवच्छेदकाः प्रथिवीत्वादयोऽपि भवन्तीति 
तव्यवच्छेदा्थं यणपदम्‌ । 

[वा. टी.] घनोपछेति । संयोगनिवारणाय विरोपेति 1 रूपनिवारणाय दी न्द्रियथ्राद्यति । 
सछिटदवत्निृत्तये घनोपरूगतेति । घनोपकः करकः । (नदे £) अन्याप्तिनिरसाय सजातीय 
इति । घटनिरासाय अत्यन्तेति । परगतेति । संयोगनिरासाय अन्योन्येति । सामान्यनिरासाय 
गुण इति । हखत्निरासाय परगतेति । 


( सस्कारलक्षणम्‌ , तहिमागः तच्र वेगश्च ) 


गुणत्वावान्तरजाद्याः वेगसजातीयः संस्कारः । स चेधा-वेगादि- 
सदेन । कियासमवायिकारणेकद्रैःयालयन्तसजातीयो वेगः । वेशत्वं 
क्रियासमवायिकारणैकद्रव्यसमानाधिकरणं, स्प वज्ातित्वात्‌, सत्ताव- 
दिति वेगसिद्धिः । स द्विविधः-वेगजः क्रियाजश्चेति । वेगत्वं वेगासम- 
वायिकारणश्रत्ति, वेगजातित्वात्‌, सत्तावदिति वेगजवेगसिद्धिः । वेगत्व 
कमासमवायिकारणच्रत्ति, वेगजातित्वात्‌ सत्तावदिति कर्मजवेगसिद्धिः 


$ विरोपणमिति च. २ पङ्किरिय नास्ति छ पुस्तके, ३ इवेति क. ४ दीपत्वमिति क, ख, ग, घ. 


„ ५ द्ेषेतिक, ग. 


निरूपणम्‌ ] रीकाचयौपेतां ७६ 


[व. टी.] गुणत्वेति । गत्वेन सूपेण वेगसजातीये रूपादावतिव्याचिवारणाय 
गणत्वावान्तरेत्युक्तम्‌ । वेगरूपान्यतरत्वादिना रूपादावतिन्याप्षिवारणाय जाव्य- 


त्यक्तम्‌ । रूपादावतिव्याप्चिवारणाय बेगेति 1 भावनायितिखापकयोरग्याश्चिवारणाय 


सजातीयेतिः । न चात्माश्रयः, संस्कारत्वेन ठक्ष्यत्रात्‌, वेगत्वेन लक्षणप्रवेलात्‌ + 
येन रूपेण लक्षयता तेन रूपेण ठक्ष्यख लक्षणश्चरीरे प्रवेद आत्माश्रयात्‌ । क्रियेति 
सजातीयरूपमपि". .. - -- --- - यत्किञ्चिद्‌ समवायिकारणसजातीयं रूपमपि (‰) अतः 
क्रियेति । क्रियानिमित्तकारर्णंसजातीयेऽच्ष्टादावतिव्याप्तिव्ारणय असमवायीति । 
शुणत्वादिना सजातीये रूपादावतिव्याश्चिवारणाय तान्तम्‌। अजनितकर्मके वेगेऽव्याि- 
वारणाय सजातीयत्वम्‌ । नोदनादावतिव्याध्चिवारणाय एकद्रव्येति । अनेन लक्षणेन 
वेगत्ं जातिरेव लक्षणत्वेन (न १) ख्यते । यद्वा गुरूत्वादिभिन्नत्वे सतीति देयम्‌। 
यद्रा स्पन्दनपतंनभिन्ना क्रिया विवशता । तेन (न) गुरुत्वादावतिव्या्चिः। यद्वा तदेकद्रव्य 
सोरतेजोनिष्ठत्वेन विवक्षणीयम्‌ । यद्रा क्रिया असमवायिकारणं यसेति बहुवीिः। सुय 
क्रियाजनितरूपादावतिव्याध्चिवारणाय असमवायीति । संयोगादिना्थान्तरवारणाय 
व्येति । आत्मत्वे व्यभिचारवारणाय स्परो वदिति । वेगरदहिते षटे व्यभिचारः 
वारणाय जातित्वादिति । ताद्शगुरुत्वसामानाधिकरण्येन सत्तायां साध्यसिद्धिः 
वेगज इति । वेगवतः कपारादिनारग्धे घटादो बेगजवेगो बोध्यः । #क्मांसमवायि 
कारणलरत्तित्वेनार्थान्तरवारणाय वेगेति । उदेश्यसिद्धये असमवायीति । धटलादौ 
व्यभिचारवारणाय वेगेति । वेगासमवायिकारणत्वरदितवेगदत्तिता । वेग्वादौ व्यभि- 
चारबारणाय जातित्वादिति । सत्तायां वेगजन्यकर्मबत्तित्वेन साध्यसिद्धिः । कर्ति । 
वेगजन्यवेगव्त्तित्वेनाथान्तरवारणाय कर्मेति । उदेस्यसिद्धये असमवायीति । 
घटत्वादां व्यभिचारवारणाय वेगेति । वेगासमवाथिकारणक्वेगत्वे व्यभिचारवारणाय 
जातित्वादिति। नलु वेगे वेगासमवायिकारणकत्वावच्छेदकमसमवायिकारणतावच्छेदः 
कश्च जातिद्यमस्ि। तथा चानुमानद्ये व्यभिचार इति चेन्न तत्रोपाध्योर कारणकला- 
वच्छेदकसवे जायोमीनाभावात्‌ । वेजन्यत्वकर्मजन्यत्वावच्छिनेति विशेषणमिति वेग- 
त्वाच्याप्यवेगघ्र्तिजातिखसख देतुत्बादया । 
[अ. टी. 1 संत्तादिना वेगसजातीयखं द्रव्यदेरप्यस्तीति शणत्वावान्तरजादय- 
त्युक्तम्‌ । वेगः धितिखथापको भावना चेति तरेधा संस्कारः । क्रियां प्रयसमवायिकारण- 
मिति विग्रहः । क्रियासमवापिकारणजातीयो वेग इत्युक्ते ` संयोगे व्यभिचारः खादत 


१ ुणवेगसजातीयेति च. २ इघ्युक्तमिति च, ३ इत आरभ्य तेन रूपेणेलयन्तो भागो नासि च 
पुस्तके. ४ भपीलयनन्तरम्‌ अतोऽल्यन्तान्तम्‌ इति च. «५ कारणेति नास्ति छ पुस्तके. & तत्सातीय इति 
च. ७ पतनश्रियाभिन्नक्रियेति च, ८ इत आरभ्य पड्किद्धथ नासि च पुस्तके. ९ धघटत्वादीति छ. 
१० कारणत्वेति च ११ कारणतावच्छेदकल्व इति च. १२ वेगेलयारभ्य विरोषणमितीयन्तं नासि छ पुरस्ते, 


१६ सस्वादिनेति क्च, १४ कारणं यख स इति ट. ५५ संयोगादाबिति ज, ट. 


व 


९० धरमाणमञ्जरी [ शंण- 


एकद्रव्यपदम्‌ । क्रियोसमवायिकारणकैकद्रव्यमात्रनिष्ठेन वेगेन सत्तागुणव्वाभ्यां सजातीय 
रूपादो व्यभिचारवारणाय अलयन्तपदम्‌ । गुरुखान्यत्वे सतीति ज्ञेयम्‌ । दीपे सेक 
दरव्यसम।नापिकरणमि्युक्ते रूपादिसमानाधिकरणवेन सिद्धसाधनता खादतः क्रिया- 
समवायिकारणपदम्‌ । संयोगादिना समानाधिकरणव्वेन सिद्धसाधनताव्युदासाथमेक- 
द्रव्यपदम्‌ । जातित्वमातमते व्यभिचरतीति स्पवत्पदम्‌ । एवं प्रमाणवलदिवंविध्‌- 
गणसामानाधिकरण्ये दीपलस सिद्धे दीपोऽगुरूः पतनाधारलात्संम्मतवदिति गुरुखरसामा- 
नाधिकरण्यप्रतिपेधे परिशेषादेगसिद्धिः । सत्ताया गुरुत्वासमवायिकारणकपतनक्रियां 
म्रयसमवायिकारणगुरुतसमानाधिकरणत्वेनोक्तसाध्यवत्ता । वेगो वेगवद्धिः र्वपू्वैजलावय- 
विभिरारभ्यमाणेषु कारणवेगपूर्वैको ज्ञातव्यः । सत्ताया वेगजन्यक्रियाविरेषव्रत्तितेन साध्य- 
वत्ता । रूपादो व्यभिचारवारणाथं वेगजातित्वादित्यु क्तम्‌ । 

[वा. टी.] गुणत्वेति । षटनिषृत्तये अवान्तरेति । रूपनिदृत्तये गुणत्वेति 1 संयोगनिष- 
तये एकं द्रव्येति । परत्वनिबत्तये क्रियेति । क्रियया असमवायिकारणमिति विग्रहः । अव्यापति- 
निवारणाय सजातीयेति । घटनिृत्ये अत्यन्तेति । वेगतेनेलर्थः | आत्मनिदृत्तये स्पदीव- 
दिति । पतनक्रिया समवयिकद्रव्यगुरुत्वसामानाधिकरण्येन दृष्टान्तसिद्धिः । घटनिवृत्तये वेगेति । 
वेगासमवायिकारणकर्मबृत्तितरेन दृष्टन्तखामः । 


(खतेख्ापकः भावना च ) 
धावद्रन्यभौवी संस्कारः स्थितिस्थापकः । सवर्ण यावद्रन्थभाविं, 


अतीन्द्रियवद्धनावयतवात्‌ , सूचीवदिति तंल्सिद्धिः 
संस्कारः पुरुषणणो भावना । संस्कारत्वं पुरुषणणन्रतति, “स्थितिस्था- 
पक्वेगजातित्वात्‌ सत्तावदिति भावनासिद्धिः । 

[व. टी.] यावदिति । वेगभाव्रनयोरतिव्याश्िवारणाय यन्तम्‌ । रूपादावतिव्या- 
धिभङ्गाय संस्कारत्वखक्तम्‌ । खवर्णमिति । आकराशद्धिखतस्संयोगादिनाथाोन्तरवा- 
रणाय ठ्थन्तम्‌ । रूपादिनाथान्तरवारणाय वदन्तम्‌ । द्रव्यखमात्रमत्र हेतुः । तेन न 
व्यर्थतीं । 

वेगादावरतिव्याप्षिवारणाय पुरुषेति । खादावतिव्याश्तिनिरासाय संस्कार 
इति । संस्कारत्वमिति । वेगादिद्त्तिखेनाथोन्तरवारणाय युरुषयणेति । घटत्वे 


१ वारणा्थमिति द. २ सतीति नास्िङ्, ट. ३ दीपत्वमेकद्रव्येति ज, ट. ४ एवमिलारभ्य 
वेगसिद्धिरिलयन्तं नास्ति ट पुस्तक्रे. ५ सम्प्रतिपन्नवदिलयश्र इति ज, ट पुस्तकयोषटिप्पणी. & पदमिदं नासि 
ज, 2. पुस्तकयोः. ७, ९ साध्यवत्वमिति दृष्टान्तसिद्धिरिति ट. ८ पूरवपूर्वतरेति ट. १० रूपत्वाद्‌ाविति ट. 
११ भाविसंस्कार इति सु. ५१२ स्थितेति क, ख, ग. १३ तादिति नास्ति ग, घ पुस्तकयोः. १४ स्थितेति 
क, ख, ग. १५ वारणायेति च. ५६ इतः पदत्रय नासि च पुस्तके, १७ सूच्या गुर्त्वेन साध्यवत्ता 
संस्कार दद्धि च पुष्करे, 


1 1, 


निरूपणम्‌ ] । ैका्रयोपेता ८१ 


व्यभिचारवारणाय वेगेति 1 वेगतवे व्यभिचारवारणाय स्थितिस्थापकेति । यिति 
सखापकत्वे व्यभिचारवारणाय वेगेति । वेगयतिसथापकान्यतरत्वे व्यभिचारवारणाय 
जातित्वादिति । सुखादिव्त्तिवेन सत्तायां साध्यसिद्धिः । 


` [ अ. टी. ] यावद्रव्यभावी रूपादिरपि भवतीति संस्कारपदम्‌ । वेगभावनयोव्यवच्छेदार्थ 
यावद्रूय भावीति । सुवणेमतीन्द्रियवदि्युक्ते गगनादिसंयोगवत्वेन सिद्धसाधनता 
. स्यादतो यावद्रुव्य भाविग्रहणम्‌ । यावद्रव्यभावि रूपादिमतेन सिद्धसाधनतान्युदासार्थम्‌ . 
अतीन्द्रियवदित्युक्तम्‌ । सूच्या गुरुत्रयोगात्साध्यवत्तां । पुरुषगुणो भावने्युक्त 
बुध्यादावतिन्यापिः सखादतस्संस्कारपदम्‌ । वेगधिंतखापकयोर्व्यवच्छेदार्थं युरुषशणे- 
त्युक्तम्‌ । ध्िर्तखथापकत्ववेगलयोरेकेकत्र व्यभिचारवारणार्थ॒स्थितस्थापकवेग- 
जातित्वादित्युक्तम्‌ । | 

[वा. टी.] वेगनिृत्तये यावद्रव्येति । रूपनिचृत्तये संस्कार इति । सुवर्णमिति । नल 
घनावयवत्व किं गु्वैवयवत्वम्‌ १ निविडावयवत्वम्‌ वा १ आये हेत्वसिद्धिः । न हि तेजसि गुर्ववयव- 
त्वमस्ति । द्वितीयेऽपि विँ बहवयत्वम्‌ £ अन्यद्वा £ अगि प्रभायामनैकान्तः, वहपदयैय््यच्च 
न्यावव्यौभावात्‌ । द्वितीयेऽसम्भवः, निरूपयितुमरक्यतवात्‌ । किञ्च सूच्यासतैजसतेनोक्तगुणाभावात्‌ 
दृष्टान्तोऽपि साध्यविकर इत्यसङ्गतमिदमनुमानमिति चेत्‌-न; धनत्वं नाम॒ ववत्वयोग्यतेऽपि 
धनोपठ्वदनु्धतद्रवत्म्‌ , तथाभूता अवयवा यस्येति तत्तथा, तस्य माघस्तत्य॑ तस्मात्‌ । 
तथाचेदसुक्तं भवति-द्रधावयवत्वयोग्यद्रवघ्वादिति । न च सूचीवदिति दृष्टान्तोऽपि साध्यविकलः । 
सूचीनाम सृक्ष्मस्तीक्ष्णदरकाकापरपर्यायो द्रन्यविडेषः । स च टोहविकारत्पार्थिवद्रन्यविदोषविका- 
रोऽपि सम्भवतीति स एवास्तु दृष्टान्त इति स सुखम्‌ । दिक्संयोगनिवृत्तये यावद्रभ्यभावीति । 
रूपनिङृत्ये अतीन्द्रियवदिति 2) । रूपनिडृत्तये पुरुपेति 1 सुखनिवारणाय संस्कार 
. इति । संस्कारत्वमिति । घटत्निटृत्तये वेगेति । विगत्वनिृत्ये स्थितस्थापकेति 1 
श्ितस्थापकनिचृत्तये वेगेति। इदं हि पुरुषगुणवृत्ति तदा मत्रेत्‌ यदि कोऽपि संस्कारभेदः 
पुरुषगुणस्सखादिति भावानासिद्धिः । दन्ते बुध्यादिदृत्तितवेन सिद्धिः । 

नै 


( धमधम ) 
अतीन्द्रियः परषैकल्रत्तिः खुखहेतधेर्मः । 
अतीन्द्रियः पुरूबैकच्रत्तिदःखदेतुरधर्मः । तच्र प्रमाणम्‌-विमतं मूत 
द्ररयचलनं पुरुषशणकारितं, क्रियात्वात्‌ , कटेवरचख्नवदिति । 


- 9 रूपादेरपि सम्भवतीति ज. २ इति इष्टान्तसिद्धिरिलयधिकं ट पुस्तक. ३, 9, ५ स्थितीति ट. 
अमाग० ११ 
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[व. टी] अतीन्द्रिय इति । गुरुत्वेऽतिव्याश्चिवारणाय खखदेतुरिति । आत्मम- 
नस्संयोगेऽतिव्याक्षिवारणाय पुरूवेकट्रत्ति रिति । अतएव विषये नातिव्याप्निः। विष- 
यसाक्षात्कारेऽतिव्याक्िवारणाय अतीन्द्रिय इति । सुखासाधारणकारणत्वं धर्मत बा 
धर्मस रक्षणान्तरमूदयम्‌ । 

डःखदेतुरिति । इदं विरोपणं भावनादावतिन्यापिनिरासाय । द्वेपसाक्षास्कारेऽ 
तिव्यािनिरासायं अतीन्द्रिय इति। अतीन्द्रियविपये ज्ञायमानतया दुःखहेतावतिव्या- 
परिनिरासाय पुरुषच्त्तित्वंम्‌ । आत्ममनस्संयोगेऽतिव्याक्षिनिरासाय एकेति । दुःखा- 
साधारणकारर्णत्वं वाधर्मत्वमिति रक्षणान्तरमूदयम्‌ । विमतमिति । स्यशवदवेगवद्रव्य- 
संयोगाचजन्यञ्चलनमित्यर्थः । अत एव्‌ न पक्ष द्रव्यपदवैयथ्यैम्‌ । न वी मूर्तपद्वैयध्यंम्‌ । 
प्रयलासाधारणकारणकत्वरहितचलनस्यैव पक्षत्वात्‌ । ईश्वरशुणकारित्वेनाथौन्तरवारणाय 
पुरूषपदं जीवपरम्‌ । प्रयलकारितत्वेन कलेवरचलनख ट्टान्तता । 

[ अ. टी. ] अतीन्द्रियो धर्मं इत्युक्ते गुर्त्वादौ व्यभिचारस्सयात्‌ अतः पुरुषपदस्‌ । 
आतममनस्संयोगेऽतिव्यापिनिरासार्थम्‌ एकपदम्‌ । आतमनिष्ठसंस्कारे व्यभिचारवारणाय 
खुस्वेतुरि्युक्तम्‌ । 

सुखहेतुकदटीफखादिव्यवच्छेदाथं पुरुषच्रत्तिपदम्‌ । तथापीष्टवस्तुसाक्षा्करे 
व्यभिचास्सयादत उक्तम्‌ अतीन्द्रिय इति । धर्मेऽतिन्यापिनिरासाय ढुःस्देतुपदम्‌ । 
अनिष्टवस्तुतत्साक्षाकारयोव्यावतेनाय पुरूषच्रत्यतीन्द्रियपदे । मूतद्रव्यं वा्यादि । 
तखानुकूल्यप्रातकूल्याभ्यां रचनम्‌ । ईंशगुणकारितलेनं सिद्धसाधनतान्युदासाय पुरुष- 
पदम्‌ । शरीरचठनं पुरुषगुणप्रयलकारितम्‌ । 


[वा. टी.] अतीन्द्रिय इति । आत्ममनस्संयोगनिवारणाय पुर्पैकढ़ृत्तिरिति । प्रयन्ननिवार- 
णाय अतीन्द्रिय इति । भावनानिवारणाय सुखहेतुरिति 1 धर्मनिवारणाय दुःखेति । 
विमतमिति । ईरयुणकारिततेन सिद्धसाधननिदृत्ये पुरुषेति । पुरुषश्चात्र कषत्रजञः । दान्ते 
प्रयतेन सिद्धिः । पक्षेऽुपपच्यादृषटसिद्धिः । 8 

गैः 


( राब्दखक्षणम्‌, तस्यानियत्वं गुणत्वज्च ) 
ओओध्रैकय्राद्यजातिमान्‌ खाब्दः । सोऽनिदयः, महाभूत॒विदोषयण- . 
त्वात्‌, धंटरूपवदित्यनिल्त्वसिद्धिस्तस्थ । राब्दो शणः कमोन्यत्वे सति 

सामान्येकाश्रयत्वात्‌ रूपवदिति नासिद्धो देतुः। ` 
¶ वारणायेति च. २ जायमानेति च. ३ उक्तमिति च. ४ कारणत्वमधर्मत्वद्वेति छ. ५ इतः 


पदत्रयं नासि छ पुस्तके. & पदमिति ट. ० मूर्तत्वे बादयादीति ट. ८ स्खरुनमिति क्ष, ९ त्वे चेति ट, 
१० पटेति खु. ५१ तस्येति नास्ति क पुस्तके, 
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[व. टी] ओच्रेति । चश्ुरमात्रग्राद्यजातिमति सूपेऽतिव्याप्षिवारणाय ओजेति । 
भ्रोत्रग्राद्यगुणत्वादिमति रूपादावतिव्याप्षिवारणाय एकेति । ओत्रग्राह्यशचब्दवति गगने- 
ऽतिव्या्िवारणाय जातिपदम्‌ । भरोत्रग्रा्ये शब्देऽव्याप्तिवारणाय जातिमानिति । 
स इति । जटपरमाणुरूपे व्यभिचारवारणाय महेति । ईधरज्ञाने व्यभिचारवारणाय 
्ूतेति। निखपरिमाणे व्यभिचारवारणाय विरोषेति । दाव्द इति । कर्मणि व्यभि- 
चारवारणाय सत्यन्तम्‌ । सामान्यादौ व्यभिचारवारणाय खामान्याश्रयत्वम्‌ । 
द्रव्ये व्यभिचारनिरासाय एकेति । समवायसम्बन्धेन जातिमानाश्रयत्वमिति विरोष्यार्थः। 
तेन सम्बन्धान्तरेणाभिधेयत्वादिसत्वेऽपि न श्षतिः। नासिद्ध इति । महाभूतविरेष- 
गुणत्वादिति हेतनौसिद्ध इयर्थः। शब्दस्य विरोपगुणत्वमलुमानान्तरसिद्धमेव । 


[अ. टी] द्रव्यादिव्यवच्छेदाथ ओच्रग्राद्यजातिमानित्यु त्तम्‌ 1 शरत्रग्राह्यसत्ता- 
योगी ईव्यादिरपि, अत एकपदम्‌। विशेषरुणत्वादिद्युक्त ई्वरभयतादौ व्यभिचार 
स्यादतो मदाभ्रूतपदम्‌ । महाभूतीव्दोऽलन्तोदूतत्वमेन्द्रियकत्वं चयोतयतीति न 
जरपरमाण्वादि विशेषगुणेषु व्यभिचार इति द्रष्टव्यम्‌ । ननु शब्दस्य गुणत्वमेवासिद्धम्‌ , 
द्रत एव विशेषगुणत्म्‌ । तत्राह-राब्दो गुण इति । सामान्यादौ व्यभिचारवारणाय 
सामान्याश्रयत्वादिद्युक्तम्‌ । तरिं द्रव्येः व्यभिचारस्सादत उक्तम्‌ एकेति । तथापि 
कर्मणि व्यभिचारस्ांदतः कमान्यत्वपरम्‌ । 

[वा. टी.] श्रोत्रेति । रूपनिचृत्तये श्रोत्र्राद्येति । श्रोतम्राद्यसत्ताजातिमति धटेऽतिव्यापति- 
परिहाराय एकेति । शब्दत्वनिचृत्ये जातीति । सोऽनित्य इति । गगनपरिमाणनिडत्तये 
विदोषं इति । आप्याणुरूपनिबृत्तये महाभरूतेति । महाभूतं महत्वाधिकारं भूतमिवयर्थः । नु 
गुणत्वमेवासिद्धे दूरे विरोषगुणव्वमत आह-शब्दो गुण इति । स्पष्टम्‌ । विरेषगुणवश्च निय- 
मेनाश्रयोपलम्भमन्तरेणोपरभ्यमानत्वाद्रष्टन्यम्‌ । 


गैः 
( शब्दस्य नियत्वशङ्का तत्परिहार ) 

चाब्दो निलयः, अपाकजनिलयभ्ूतविरोषरणत्वात्‌, सछिकपरमाण- 
रूपवदित्यन्वयव्यतिरेकिणा सत्पतिपश्च इति चेत्‌-न; अस्य दूषणस्य 
वैचनीयत्वाभावादपसिद्धान्तत्‌ । किथ्च कोऽय व्यतिरेकोऽस्य हेतोः । किं 
विपक्षेऽभावोऽन्यो वा १ नादयः, अपसिद्धान्तपरसङ्गात्‌। अन्य्चेद्धिविच्य 
वाच्यः। दये प्रतियोगिनि देतो स्मथेमाणे विपक्षोपलम्भः, ततो व्यान 
त्तिरिति चेत्‌-न; अदुभ्रयमाने तस्मिन्‌ विपक्षे पदयतोऽयं हेतुने स्यात्‌। 

9 अलुमानान्तरादिति च. २ योगिद्र्याद्यपीति ज, ट. २ दाब्दोत्पन्नो भूतत्वमिति क्ष. ४ वार- 
णार्थमिति ज, ट. ५ इत्यत इति ज, ट. & न्यत्वे सतीति विरेषणमिति ट. ७ वचनत्वेति सु. 
८ भपसिद्धान्त इति क. ९ किञ्चेति नासि क पुस्तके. १० हेतोरिति घ. 
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ततोऽनु भूयमाने तस्मिन्‌ विपक्चोपलम्मः, ततो व्याच्रत्तिरिति चेत-न; 
अेयत्वादीनां गसम॑कत्वप्रसङ्गादमैकैन्तिकोच्छेदप्रसङ्गात्‌, अखमितान- 
मानोच्छेदपसङ्गाच। ततो न्यतिरेकासिद्धिः। विपक्षे देतुविदोषणे चं दूषण- 
भिदसरद्यम्‌ । तस्मात्पूर्व देठुरेव । रच्दस्य द्रन्यत्वसाधकं परमाणसपर्मा- 
णम्‌ । निरवयवेन्द्रियग्रत्वं साक्चादिन्द्रियसस्बन्धेन भरतीयमानत्वश्च 
ठयर्थविरोषणं मन्तव्यम्‌ । 

[ब. टी] छब्द इति । वर्णात्मकर्शब्द इयर्थः । तेन न ध्वनिमादाय वाधः । वरणं 
पदवाच्यं रूपमादाय बाधं वारयित खब्दपदम्‌ । प्रृथिवीपरमाणुरूपादौ व्यभिचाखा- 
रणाय अपाकजेति । निखभूतनिष्टठित्वादौ व्यभिचारवारणाय विरोषेति । घटादि- 
रूपादौ व्यभिचासवारणाय निति । सुखादौ व्यभिचारवारणाय अतेति । निखख 
भूतस्य गुणः, न तु निलो गुणः, तथा सति साध्यावंशि्यापातात्‌ । वचनीयत्वेति । 
भवदनुमानं ययधिकषवरं तद्येवाधकमेव्‌ । यदि न्यूनवरं तदा वाध्यमेव । समवलता तु 
वक्तुमशक्या । अस्मद लुमानेऽ्लुङूरतकंस्योपलम्भः । शब्दो नष्टः कोलाहर इदयादिपरैती- 
तिने खादिति भरसङ्गटक्षणस्य विद्यमानत्वेनाधिकवलत्वात्‌ । भवदुमानखाुकूलतकौ- 
भावात्‌ । भ्रतिकरूलतकत्वे हीनवरत्वात्‌ प्रतिपक्षत्वाभिमतदृपणसख वचनानहैत्वादिखर्थः। 
नलु हीनवलेन ससप्रतिपक्षतात्वमिखयत आह अपसिद्धान्तादिति । यद्वा सस्परतिप- 
श्षमनङ्गीवीणं प्रयाह अस्येति । नलु मदने यद्यपि सप्रतिपक्षो दोपत्वेन न 
प्रतिपादितस्तथापि, अधुना मयैवोद्धाव्यत इयत आह अपसिद्धान्तादिति। यद्वा 
त्वया चब्दख द्रन्यत्वमङ्गीक्रियते न तु गुणत्वमिर्यन्यतरासिद्धेन कथं सतप्रतिपक्षानु- 
मानमिखयत आह अस्येति । नु मयेवेदानीं गुणत्वं खीका्य॑शब्दखेति चेत्‌-न; 
अपसिद्धान्तादिति । यद्वा न तु शब्दख धारया निखधारया नियच्वं त्रया यपि 
मन्यते, तथापि न ध्वंसाप्रतियोगित्वरक्षणं निखयत्वभिलयाह अस्येति । नलु मया 
मन्यत॒ एव ध्वसप्रतियोगित्वरक्षणं नित्यत्वमिति चेत्‌-न; अपसिद्धान्तादिति। 
नन्वहं ध्वंसाप्रतियोगित्ववादी रब्दख गुणत्ववादी च, सत्प्रतिपक्ष दूपणत्वुबादी च । 
. ममापि हेतौ यदि शब्दो नियो न खात्तहिं स एवायं गकार इति प्रयभिज्ञायभंनो न 
सखादित्यनुकरूलतर्कोऽस्तीयत आह किश्चेति । अन्वयन्यतिरेकी भवतोक्तस्तत्र को 
वायं व्यतिरेक इत्यर्थः । अन्यो वेति । अधिकरणतज्ज्ञानयैधम्यैतत्कारसम्बन्धपथ- 
क्त्वान्यतम इव्यर्थः। अपसिद्धान्तति । भवतो मतेऽतिरिक्तस्याभावस्याभावादितिं 
भावः । यज्ञ पाथिवपरमाणुनिष्टानादिरयामिकायां पाकजन्यायां पाकनिवर्यायां साध्या- 
भावसत्वेऽपि हेत्वमावाभावा्यतिरेकखोपसंहतैमशक्य त्वात्‌, व्यापिग्रहार्थश्च तत्र हेत्वभा- 

9 मेयेति क, ग, घ. २ जनकत्वेति सु. ३ अनेकान्तिकत्वेति सु. ४ भ्रसङ्गान्नेति सु. ५ चेति नास्ति 


क. ६ अप्रमाणमिति नास्ति ख. ७ सम्बन्धत्वमिति क. ८ तदेति च. ९ दीति नासि च. १० अनिष्ट- 
भ्रसङ्गेति च. ५१ इतीति नास्ति च पुस्तके, १२ विषयो नेति च. 


+ 


\ 


निरूपणम्‌] ओकाच्योचेता < 


वाङ्गीकारेऽपसिद्धान्तादिलयर्थ इति, तन्न; एथिवीपरमाणुनिष्ठानादिश्यामिकायां पाकाज- 
न्यायां प्रमाणाभावात्‌ » तस्या अनादिभावत्वे नाश्ालुपपततेश्च । न च तत्र समानाधिकरणं 
सूपान्तरंमसमवायिकारणमिति वाच्यम्‌ । रूपख खसमानाधिकरणरूपाजनकलत्वनियमात्‌। 
तस्मा्त्कि्िदेतत्‌। विविच्येति। स च विविच्य वक्तुमशक्य इत्यथः । प्रतियोगिनि 
युद्धिखेऽधिकरणज्ञानमभाव इति मतमादाय शङ्कते ददये इति 1 द्यप्रमाणयोग्यो यः 
प्रतियोभिरूपो हेतुः तस्मिन्‌ सर्यमाणे यद्वियकषज्ञानं तदेवं विपक्षे, हेतोरभाव इयर्थः । 
संसर्गाभावस्तु योग्यप्रतियोगिक एव योग्य इति कृत्वा दद्य इत्युक्तम्‌ । यद्यप्यपाकज- 
निभूतविरेपयुणत्वमतीन्दरियं, तथापि प्रकृतथ्रतियोगिनः प्रामाणिक्रतचोतनाय दद्य 
इत्युक्तम्‌ । अप्रमितग्रतियोगिकस्याभावात्‌ । यद्वा सरणं प्रति पूर्ज्ञानं कारणं त्यतिरे- 
केण कथं हेतोः सर्ममाणत्वमिलयत उक्तवाच्‌ द्टय इति । पूर्वज्ञात इयथः । हेतो- 
रज्ञानदश्चायां विपधोपलस्भस्य हेतवभावल्यं वारयित स्मयेमाण इति । केवरख स्मये 
माणख हेतोर्हैतवभावत्वं वारयित विपक्षेति । केवलेतौ स्यमाणे ज्ञायमाने च 
विपक्षे देत्वभावत्वं वारयितुं उपकरुम इति । नचु विषश्षख हेत्वभावत्वे को दोप इति 
चेत्‌-न; बटे हेत्वभाव इत्याधाराधेयभवप्रतीलख मावप्रसङ्गः । न चौपचारिः आधाराधेय- 
माव इति वाच्यम्‌ । युख्यत्वे सम्भवति तदयोगात्‌ । देतौ सयमाणत्वविशेपणप्रयोज- 
नन्तु प्रतियोगिविरिष्टाभावव्यवहारः, नो चेद भावमात्र व्यवहियेर्त। न हि व्यवहरतव्यज्ञाने 
जाते व्यवजिदीपीयाश्च जातायामधिकापिक्षेति भावः । दृपयति अनजुश्वूयमान इति । 
पदयत इति । देतुमनुभवतः प्रमातुरथवा देतुमजुभवतः प्रमादत्‌ प्र॑ति सद्धेतने 
स्यात्‌ । अर्यं निग्वैः । स्मयैमाण इति । विशेषणमहिस्ना हेतोरडुभूयमानखदच्चायां 
विपक्षेऽभावाभावात्‌ व्यभिचारपरसङ् इति । विपक्षं परयत इति पाठे तस्मिन्‌ हेतावि- 
लर्थः । तत इति । पूर्वदपणपरिहाराथं पयुदासरक्षणया अलुभूयमानसच्ये ज्ञायमान 
इति यावदिलयर्थः । णवं हेतोरुभवदशायामपि दहेतुत्ाभावः प्राप: । पभसेयत्वादी- 
नामिति । अनिखयत्वादिसाधकम्रमेय वादिनां - व्यभिचारिणामपि ज्ञानदल्चायां 
विपक्षेऽभावग्रसङ्ञेन सद्धेत॒त्प्रसङ्गाव्रभिचारोच्छेदग्रसङ्गादियर्थः । नयु भवतु व्यभिचा- 
रोच्छेदप्रसङ्ग इयत आह-अजुमितेति । उपधिनालुमितेन व्यभिचारेणासाधकतालु- 
मानोच्छेदप्रसङ्गादिलर्थः । केवलान्वयिखमभङ्गप्रसङ्गोऽपि दोषो बोध्यः । नज केवरा- 
न्वथित्वं प्रतियोग्यधिकरणमिन्नाधिकरणालन्ताभावाप्रतियोगित्वं, तच्ाक्षृतसेव 1 न च 
व्यभिचारोच्छेदोऽपि, खस्याविद्यमानत्वेऽपि साध्याखन्ताभाववद्धामित्रस्य सत्वादिति 
चेत्‌-मैवम्‌; भवतः प्रसङ्गामावयोरेकाबच्छेदेनैष््न उत्त विरोधसाप्युच्छेदापेतिः, 
गोत्वाश्चत्व विरोधस्याप्युच्छेदापत्तेः। गोत्वाश्वत्वविरोधसख गोलाश्चलसमानाधिकरणमो- 
` 4 रूपान्तरसमवायीति च. २ तत्र विपक्ष इति च. ३ सति तदिति च. ७ व्यवहियते इति च. 


५ भपेक्षाभाव इति छ. ३ प्रययमिति च. ७ एवमिव्यारभ्य भ्रसङ्गादिलयथे इद्यन्तो आगो नास्ति छ. 
शुके. ८ एकचृत्ताचिति च, ९ पत्तेरिति च. 


८६ ्रमाणमश्षसी [ यण- 


त्वाश्चस्वायन्ताभावनिष्ठप्रतियोगिनिरूपितविरोधोपजीवकत्वादिति दिक्‌ । उपसंहरति 
तत इति । खदशंनमाभ्िख भवता व्यभिचारादिदोषग्रासेन व्यतिरेको निरूपयितुं न 
शक्यत इयर्थः । नल प्रतियोगिनि बुद्धिखे केवलाधिकरणज्ञानमभावः, नच प्रमेयतवा- 
धिकरणं केवरं भवति । तथाच न व्यभिचाराघ्युच्छेद इत्यत आह विपक्ष इति" 
कैवल्यं .हि रेतुमदधिकरणभिन्नाधिकरणत्वं विपक्षसख वाच्यम्‌ । एवश्च भेदनिरूपिततया 
हेतरूपे विशेषणे देये इदमेव निलयत्वसाधकभवद जुमानसख प्रतिकूरतकौलुकरूरत्कामा- 
वाभ्यां न्यूनबलत्लक्षणं दूषणं वोध्यमिलयर्थः । खहेतोः सद्धेतुतखुपसंहरति तस्मा- 
दिति । दृषणस्य परिहृतत्वात्‌ । पूर्वं एव शब्दानिखत्वसाधक एव सृद्धेत॒रिखर्थः। 
अन्ये तु-तत इत्युपलम्भविशिटादियक्षाब्याघ्रत्तिः हेतोस्स व्यतिरेकः । नाल भूयसान 
इति । अनुभूयमाने विपक्षेऽधिकरणे हेत पर्यतोऽयमन्धयव्यतिरेकी देतुम॑स्यात्‌; 
व्यतिरेकासम्भवात्‌ । अर्यं दोपस्तु यथा कदाचित्‌ घटवत्तया प्रमिते भूतठे घटाभावः 
प्रमा, तथा हेतुमत्तया प्रमिते विपक्षे हेत्वभावः प्रमेति यदि विवक्षितं, तदा बोध्यः । 
नु यत्र ्चित्प्रमितस्य हेतोः प्रमिते विपक्षेऽभावो वाच्य इयत आह ततोऽनजुभर- 
यमान इति । यतो विपक्षनिष्ठतया हेतोरलुभूयमानस्वे वक्तव्ये उक्तदोषः, अतो विर्प- 
्षानिष्टतयाजुभूयमाने तसिन्‌ हेतौ केवरुविपक्षोपलम्भस्सर्वकाले । ततो व्यादृतिर्देतो- 
व्यैतिरेक इत्यथः । यत्र हेतु्व्ते तदव ्तित्वावच्छिनो देत॒स्समारोप्य निषिध्यत इत्यभि. 
मतं तत्राह नेति । अनिलयत्वादिसाधकम्रमेयतस्य सपक्ष्र्तित्वावच्छिन्नख विपक्ष आरो- 
पपूर्वैकनिषेधावगमसम्भवेन व्यभिचारामावप्रसङ्गादिखर्थः । किथ्च यत्र प्रतिज्ञा्यन्यत- 
मावयवज्ञानेन हेतोरवगतिः, तत्र॒ वाचनिकविपक्षोपलम्भाभावादुक्तरूपव्यतिरेकासिद्धौ 
अनुमितालुमानं न स्ादिलखयाह अलुमितेति । यद्वा व्यतिरेकानिरूपणादेवायुमिताचुमा- - 
नोच्छेदप्रसङ्गो वोध्यः, गुरुमतेऽभावासम्भवात्‌ । नन्वेवमभावखण्डनेऽतिप्रसक्तेरियत 
आह विपश्च इति । सख्यो दोषो व्यतिरेकासम्भव एव । इदन्तु दूषणं विपक्षे हेतु- 
विशेषणे सत्यूहयमिति व्याचज्कः, तन्मन्दम्‌ ; उदक्षरत्वात्‌, सपक्षब्रत्तित्वावच्छिन्नेयादेर- 
ध्याहारा् । चाब्दस्येति । निरवयवेन्द्रियम्राद्यत्वं यच्छब्दख द्रव्यत्वसाधकं प्रमाणम्‌, 
यचच साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन प्रमाणम्‌, तदप्रमाणम्‌ । तथा हि-निरवयवेन्द्रियग्राह्यतव 
सुखादौ व्यभिचारि, द्वितीयं साधनं ध्वनौ तसप्रागमावादौ च व्यभिचारि, गुणससाध- 
नेन विरुद्धश्च । यदि निरवयवेन्दरियग्रा्यतवे सति साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन प्रतीयमानत्वं 
मिलितं हेतः, तदा व्यर्थविरोषणलतवं बोध्यम्‌ । रूपादौ व्यभिचारवारणाय निरवयवेति। 
निरवयव आत्मा तजन्यग्रहबिपयरूपादौ व्यभिचारवारणाय इन्द्रियेति । न च मनो- 
्र्रूपादौ तदवसथो व्यभिचारः, रोकिकप्रयासखा निरवयवेन्द्रियग्राह्यत्वसख विवक्षि 
तत्वात्‌ । द्वितीयहेतौ रूपादौ व्यभिचारवारणाय साक्षादिति । अजुमानेन साक्षात्स- 


9 वक्तव्यमिति च. २ निरूपकतयेति च. ३ देतोरनुभूयमानेति छ. ` ४ बिपक्षनिष्टतयेति छ. 
५ तन्नेति च. प 


निरूपणम्‌ ] टीकाज्रयोपेता ८७ 


म्बन्धेन प्रतीयमाने रूपादौ व्यभिचारवारणाय इच्रियेति । अत्रापि लौकिकप्रयास- 
तिर्बोध्या । धर्मधर्मिणोरभेदवादिमते साक्षात्पदखापि व्यर्थता बोध्या । 

[अ. टी. तथापि शब्दानियत्वानुमानं न युक्तमिति शङ्कते-राब्दो निलय इति । 
विशेषगुणलवादिष्युक्ते बुध्यादो व्यभिचारस्यादत उक्तम्‌ मूतपदम्‌ । घटरूपादौ व्यभिचार- 
वारणार्थं निद्यपदम्‌ । नियमूतविरेपगुणत्वादिद्युक्तेऽपि पाथिवपरमाणुरूपादौ व्यभि- 
चारस्ततः अपाकजपदम्‌ । प्रतिपक्षाुमानसख दोबैव्यान्मेवमियाह नास्येति । खय्‌- 
ध्यापसिद्धान्तापादकतादवचनीयोऽयं प्रयोग इयथः । तथापिं निटंप्रयोगविरोधे कथं 
पूतैख सद्धतुखं तव्राह-कोऽयं व्यतिरेक इति । य॒त्रानियलं तत्रपाकजनिलभूतविे- 
गुणत्वे नास्तीति व्यतिरेक शब्दानिलत्ववादिना वक्तुमशक्यलात्‌। नियलाङ्गीकारेऽपि 
पार्थिवपरमाणुगतानादिश्यामते पाकञनिवर्ये साध्यामावेऽपि साधर्नभावाग्यतिरेकाभावात्‌ 
गुरुमते चाभावामावात्‌ व्यतिरकाथं तदङ्गीकारेऽपसिद्धान्तापातान्ना् इयाह नाद्य इति। 
अन्यस व्यतिरेकघयाप्रसिद्धतान्नान्योऽपि युक्त इयाह अन्यश्चेदिति । पर प्रकारान्तरं 
सम्पादयति दद्ये परतियोगिनीति । स्य्ये प्रमाणदर्दीनयोग्ये देतुरक्षणप्रतियोगिनि 
स्मयैमाणे सति यो विपक्षोपलम्भस्तदिरिष्टाविपक्षार्चतो या व्यावततिहेतोः स॒ व्यतिरेकः । 
प्रमाणयोग्यस्य हेतोः प्रमाणयोग्यविपक्षान्ाव्रत्तिहैतोर्व्यतिरेक इति संक्षेपः । 

अद्र वक्तव्यम्‌-किं यथा मूतठे प्रमाणदृष्ट घ्य कदाचिदभावग्रहः तथा 
विपक्षे“ प्रमाणग्रदीतस् हेतोस्तत्राभावः प्रमा ? किं वा गगने प्रमाणग्रदीतख सूरयादेभूमाव- 
माववदन्यतर प्रमितस्य हेतोरभावग्रहो विपक्षे ? तत्र न प्रथम इलाह-नाचुभ्रूयमान इति। 
प्रमीयमाणे विपक्षे पश्यतो हेतुमिति रेषः । अभावासम्भवादयमन्वयनव्यतिरेकी देतुनं स्यात्‌। 
दवितीयमुत्थ।पयति-ततोऽनलुभ्रूयमान इति । यतोऽनुभूयमानवे उक्तदोषस्ततोऽ- 
ननुभूयमाने तस्मिन्‌ हेतो केवरं विपक्षोपठम्भः सर्वैकाठं ततो व्याव्तति्हेतोव्यैतिरेक इलयरथः। 
तत्रापि वक्तव्यम्‌-यत्र हेतुर्वैतेते, तेन सहेव विपक्षे समारोपनिषिधाभ्यां व्याव्र्यवगमः, 
यथा भूतले सह नभसा चन्द्रोऽयमिति समारोपनिषेधाभ्यां तदभावावगतिः । "किमेव 
तवराह-न.मेयत्वादीनाभिति । विपक्षे सपक्षप्ान्तों तन्निषेधे प्रमेयतादिदेतोसुक्तव्य- 
तिरेकसम्भवेन गमकत्म्‌ । ततः शन्दानियल्ादिसाधने प्रमेयत्वादिहेतोरनैकान्तिकेला- 
भोसतवोच्छेदप्रसङ्ग इति भावः । किच्च यत्र प्रतिज्ञायन्यतमावयवदशंनादलुमानमूद्यते, तत्र 
वाचनिकविपक्षोपटम्भाभावादुक्तव्यतिरेकासिद्धावलमितालमानमभङ्गस्यादियाह  अलमि- 
तेति । अथवा व्यतिरेकानिरूपणदेवनिफौन्तालमानोच्छेदो द्रष्टव्यः, गुरुमते व्यावृत्तरस- 
¶ गुणत्वादिति क्च. २ उक्तमिति नासि ज, ट पुस्तक्रयोः. ३ यूध्यखेति ज, ट. ७ गतादि- 
इयामत्व इति ट. ५ पाकनिवर्त्येति ज, पाक्ानिवयंति ट, & साधनाभावादिति क्ष, ७ यथास्थितमपि 
्रान्लया पर इति ट. ८ तत इति नासि ट पुस्तके. ९ अहणमिति ट. ९० परपश्च इति ट. ११ केवलेति 
ज, ट. ५२ अन्वग्यतिरेकाभ्यामियधिकं ट पुस्तके. ५२ ययेवमिति ट. १४ भासोच्छेदेति श्च, ५५ भनेका- 
न्तानुमिताजुमानेति ट. 


८ प्रमाणमञरी [यणः 


म्भवात्‌ । नन्वेनं व्यतिरेकरिखण्डनेऽतिप्रसङ्ग इसत आह विपश्त इति । अख्ये दूषणं 
शब्दनिलयंलववादिनो गुरुमते च न व्यतिरेकठाभ इति पूवमेवोक्तम्‌ । इदन्तु विपक्षे हेतु- 
विशेषणे विपक्षोपठम्भस्ततो व्याव्त्तिरिलेवं सति दूषणमूह्यम्‌ । बउुद्धिविस्फौरणाय च प्रसि- 
द्वव्यतिरेकापरापासम्भवादिति भावः । यस्मासरतिपक्षहेतुनं सम्भवति खयुश्यानुसारेण, 
च शब्दनिलत्वमतावुसारेण । अयं प्रयोगो युक्तः, गुसमते व्यतिरेकानिरूपणात्‌ । मट्र्य- 
ब्दस्य गुणत्वानङ्गीकारेणान्यतरासिद्धत्वात्‌ , 

वणत्मकार््थं ये शब्दाः निलास्सवेगताश्च ते । . 

स्वयं द्रव्यतया ते हि न गुणाः कस्यचिन्मताः ॥ 
इव्युक्तत्वा्च । अत उपसंहरति तस्मादिति । हेतुरेव सद्धतुरवेय्थः । शब्दस गुणते 
प्रमाणसख दरिततत्तद्विरुद्धं द्रव्यतसाधने साधनामास इलाह खाब्दस्येति । निलयः 
शब्दो निरवयवेन्द्रियग्राद्यतलवादातमवदिति निलंलप्रमाणं सुखादौ व्यभिचरति । शब्दो 
द्रव्यं साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन प्रतीयमानताद्धटवदिति द्रव्यलवसाधनम्‌ । एतच्च गुणत्वसा- 
धनविरृद्धम्‌ । एवं शब्दस नियलद्रव्यत्रसाधकम्रयोगदरये दूषणम्‌ । अन्थकारस्तु शब्दो 
द्रव्यं निरवयवेन्द्रियग्राद्यते सति साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन प्रतीयमानखादिलयेकं हेतुं कला 
निरयवेन्द्रियग्रा्यतवेविरेषणस्य वेयथ्यंमाह-निरवयव इति । लिङ्गसम्बन्धेन प्रतीय- 
मानपरमाणुरूपादौ व्यभिचारवैरणार्थमिन्द्रियपदम्‌ । षटरूपादौ व्यभिचारवार्णा्ं 
साश्चात्पदम्‌ । एवसुक्ते व्यभिचारामावाञ्यर्थ विशेषणम्‌ । द्रव्यत प्रयोगद्मये च निरवयवे- 
, न्द्रियग्राह्यतवं रूपादो व्यभिचारावारकत्वाव्यथं विशेषणम्‌ । गुणगुणिनोर्भेदभिदवादे रूपादेः 
दरेव्यलसम्भवात्साक्षादिति विशेषणम्‌ । विपक्षाव्यावतेकलान्रथं कथचिद्रष्टव्यम्‌ । 

[वा. टी.] शब्द्‌ इति! संयोगनिवारणाय विरोपेति । सखनिद्रत्ये भूतेति ! घट- 
निवारणाय नित्येति । पार्थिवपरमाणुरूपनिन्रत्ये अपाकजेति । दूषयति नास्येति । 
हेतोरविंशेपणासिद्धव्वात । दृश्यते हि बाताम्निसंयोगेनापि शब्दोत्पत्तिरिति । किच्च कोऽयमिद्याशङ्कते- ` 
किं नैयायिकः कथित्‌ £ गुरुपक्षी वा १ नाय इत्याह अपसिद्धान्तेति । द्ितीयश्चेत्त्राह कोऽ- 
यमिति । अपसिद्धान्तेति ! खखूपातिरिक्ताभावस्यानङ्गीकारादिति मावः । द्वितीय आह- 
अन्यदिति. ..... । दद्य इति । प्रमाणयोग्ये हेत प्रतियोगिनि स्मथमाणे यः प्रमाणयोग्य 
विपक्षोपकम्भः स तस्य हेतोः, ततो विपक्षे व्यतिरेक इति यावत्‌ । तत्र किं हेतुसदहितस्य विपक्षस्यो- 
परम्भः, तद्रहितख वा नाय इत्याह . अनुभूति । हेतमिति देषः । प्रतीयमाने निपक्षे तत्र 
हेत पदयतोऽचुभववतोऽयम्‌ अन्वयग्यतिरेकी देतन स्यादिति योजना । द्वितीयमचुबदति अनु 
भ्रूयमान इति । तत्रापि वक्तव्यम्‌-किं विपक्षे हेतौ सत्येव तदनुभवः £ असति वा १ नाय इव्याह 
मेयत्वादीनामपीति । असि हि मेयव्वादीनामपि विपक्षेऽनलुभवः, अनुभवकारणाभावाद्रा, 

१ खर्परं दीति ट, २ शब्दानिल्यव्वेति ज, ट. ३ विस्मारणायेति ट, ४ वणोर्मनश्चेति ज, द. 
५ निलयस्वे इति शष. ६ ्राह्यस्वसति ट. ७, < व्युदासाथैमिति ज, ट. ९ निल्यत्वप्रयोगति ठ. 
१० सेदादेवेति ट. । 


[^ 
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प्रतिवन्धकदोषसद्रावाद्रा ] ततः किंमत आह अनैकान्तिकेति । द्वितीये भवत्पक्षभङ्गः। 
उभयस्याप्यभाव इत्याह अनुमितेति । अनुमितं कृतं यच्छन्दनिलल्वाजुमानं तस्योच्छेदः । विपक्षे 
परमाणुद्यामवतो हेतोस्सत्वात्तदननुभवाच । नन्वेवमनैकान्तिकोच्छेदरक्षणं दूषण तवापि सममत 
आह विपक्ष इति । यदिदमनैकान्तिकोच्छेदलक्षणं दूषणं तद्रेतोरनचुभूयमानत्वे विदोषणे , 
सत्यूह्यम्‌ । तत्रैतत्तु विपक्ष, नास्मत्पक्े । विपक्षे देतभावस्यव व्यतिरेकस्योररीकरणादिति भावः । 
उपसंहरति तस्मादिति ! हेतुरेवेति । सेद्वेठरिति यावत्‌, न त॒ सप्रतिपक्षो देवाभास इयर्थः । 
साक्षादिन्धियसम्बन्धेन प्रतीयमानत्वादिव्नेन सिद्रेर्निखयवेन्दियप्राह्यल्रविरोषणं व्यर्थमिति मावः । 
रूपनिदृद्यथं साक्षादिति। 
इति श्रीप्रमाणमञ्रीटीकायां गुणपदार्थः । 
नै 
( रशब्दविभागः ) 


स चिविधः- खंयोगजादिमेदत्‌। रब्दत्वं संयोगासमवायिका- 
रणच्रत्ति, चाब्दजातित्वात्‌, सत्तावदिति संयोगजाब्दसिद्धिः। राव्दत्व 
. विभागासमवायिकारणच्रत्ति, चाञ्दजातित्वात्‌, सत्तावदिति वि भागजचरा- 
उदसिद्धिः। दादत्वं गुणत्वावान्तरजाया सजातीयारभ्यच्रत्ति, राञ्दजाति- 
त्वात्‌, सत्तावदिति ङाव्दजराञ्दसिद्धिः । 

इति तांकिंकचक्रचूडामणि सर्वदेवसूरिविरचितायां 
्रमाणमञ्जया गणपदाथेः समाप्तः। 


[व.टी.] स इति । शब्द इयर्थः । आदिपदेन शब्दजविभागजपरिगरहः । 
राब्दत्वसिति । संयोगासमवायिक्रारणं यत्रं तत्र बतत इदयर्थः | शब्दजशब्दादिना- 
थान्तरं वारयित संयोगेति । विमागजादिशब्देऽपि वादयादिसंयोगे निमित्तकारणं भव- . 
सेवेति । उदेश्यासिद्धितादवस्थ्यनिरासौय अससवाथीति । आत्मत्रादो व्यभिचार- 
वारणाय चाब्देति। शब्दव्रयन्यतरत्वादौ व्यभिचारवारणाय जातित्वादिति। विभा- 
गजन्यतावच्छेदकजनालयादौ व्यभिचारवारणाय सकर्दाच्दच्रत्तिजातित्वादिति 
बोध्यम्‌ । न च शब्दपदस्यासिद्धिवारकस्वेन व्य्थत्वम्‌ , सकरङपदस्य बुद्धिाशेष॑परत्वेन 

ककात्मच्च्यात्मत्वादो व्यभिचारवारणाय शाब्दपदस्योपात्तत्नात्‌ । तेन शब्दत्वान्यूनन्- 
त्तिजातित्वादित्यथंः । तेन सकरविभागजशचब्दवृत्तिजातों न व्यभिचारः । न च जातिः 
पदं व्यर्थम्‌ । त्याविवक्षिताथकत्वात्‌ । (न च? शब्दखेहान्यतरत्वेन व्यभिचारः, तख 
पक्षसमत्वात्‌ । न च विभागजशचब्दक्ेहान्यतरत्वे व्यभिचारः, तस्यापि किञ्िच्छन्दनि 

¶ सेदेनेति क. २. शब्दसंयोगेति ख. ३ इति प्रमाणमञ्जया युणपद्‌थं इति क, ख; इति गुणपदा्थं 


इति ग, घ. ४ वारणायेति च. ५ निराकरणायेति च, ६ द्राब्द्सेति च. ७ विरोपेलयधिकं छ पुस्तके 
माण १३ 





९० प्रमाणसस्रसै [ कर्म- 


छायन्ताभावप्रतियोगित्वेन शब्दत्वान्युनव्र्तित्थामावात्‌। यद्वा गुणलखब्याप्यजालयन्या- 
प्यशचब्दवरत्तिजातित्वसख हेतुत्वात्‌ । सत्तासंयोगासमवायिकारणके घटादावस्तीति दृटा 
न्तसिद्धिः । दितीयसाध्येऽर्थान्तरवारणाय बिभागेति । विभागस्यासमवायिकारणत्व- 
सिद्धये असमवायीति दितीयदेतुः । पूर्धवद्विवक्षणीय विर्भागजविभाग्त्तित्वेन दश- 
न्तसिद्धिः । खणत्वावान्तरेति। शब्दस्य गुणतजादया सजातीयस्संयोगादिः । तज्ञ- ` 
न्यब्रत्तित्वेनार्थान्तरवारणा्थं गुणत्वावान्तरेति। शन्दसंयोगान्यतरस्मेन सजातीय- 
संयोगजन्यश्ृत्तितवेनाथान्तरं वारयित जाला साजात्यञुक्तम्‌ । देतु; पूर्वत्‌ । सूपादि- 
जर्न्यदृत्तित्वेन टृष्टान्तसङ्गतिः । 
इति प्रमाणमञ्गरीव्याख्याने गुणपदाथस्समाप्तः । 

[अ. ठी] संयोगजो विभागजदशब्दजश्चेति तरिविधः शब्दः । संयोगोऽसमवायिकारणं 
यसेति विग्रहः । सपादो व्यभिचाखारणौय रखज्दजातित्वादित्युक्तम्‌ । रैत्तायाः 
सजातीयद्रव्यारभ्यवृत्तितेन सिद्धपाधनताब्युदासार्थ॑म्‌ अवान्तरज।येत्युक्तम्‌ । 
गुणत्जालया सजातीयसंयोगारभ्यवत्तिलेन सिद्धसाधनतान्युदासार्थं॒शुणत्वावान्तर- 
जात्येत्युक्तम्‌ । 

इति प्रमाणमञ्रीरिप्पणेऽद्रयारण्ययोगिविरचिते गुणपदार्थः । 
नैः 
( कर्मणो छक्षणं तस्य प्रयक्षसवज् ) 


एकद्रठ्यवि भागासमवायिकारर्णसजातीयं कर्म । तत्‌ भ्रयक्ं, पमे- 
यत्वात्‌ , घटवदिति तस्य प्रयक्षत्वम्‌ । घटकर्म, अस्मदादिपरयन्लं, गभा- 
न्यत्वे सति घटसमवेतत्वात्‌, सत्तावदित्यस्मदादिष्रयंक्लम्‌ । 
[ व. टी.] एकेति। अव्यासञ्यत्रत्तिविभागासमवायिकारणच्रयधरसामान्यवत्करमयर्थः। 
 विभागसमवायिकारणे विभागेऽतिव्याक्षिवारणाय एकद्रव्येति । रूपादावतिव्या्नं 
वारयितुं वि भागेति । द्रव्येऽतिव्यापनिभङ्काय असमवायीति । सत्तामादाय तोषं 
वारयितुम्‌ अपरेति । विभागषटान्यतरत्वादिकमादाय दोषं वारयित सामान्येति । 
न च गुणत्वमादाय रूपादावतिव्याप्निः, युणत्वेतरजातेरूक्तत्वात्‌ । यद्वा विभागासम- 
वायिकारणतावच्छेदकजातिमदिलयर्थः । न चाविनश्यदबसकर्मस्मसमवायिकारणताव- 
च्छेद कम्‌, तच न सामान्यमिलयसम्भव इति वाच्यम्‌, किञ्चिद्धिशेषणवद्धि्जातेरेवा- 
` श्रोपाधित्वात्‌ । अन्यतरत्वादिकन्त नावच्छेदं, गोरवात्‌ अतिप्रसङ्गा्च । वस्तुतस्तु- 
¶ इृत्तित्वस्येति च. २ घटादावपीति च. ३ पदमिदं नासि च पुस्तके, ४ रूपादि्ृत्तिरेनेति च. 
५ रपस्वादाविति ज, ट. & वारणा्थमिति ज, ट. ७ सत्तयेति ज, ट. < निरासार्थमिति ज, ट, 
९ रिप्पणके इति ट. १० कारणजातीयमिति ख. ११ गुरुत्वान्यस्व इति ख, ग, घ. १२ प्रलक्षत्वमिति अ. ` 
१६३ वृत्तिसत्तासाक्षाव्याप्यापरेति च. १४ वारणायेति च. २ 


निरूपणम्‌ ] टीकात्रयोपेता ९१ 


एकद्रव्य विभागासमवायिकारणतावच्छेदकवत्कमं इत्येव लक्षणार्थः । तेन न व्यर्थता । न 

विनस्यद्बखकर्मणि अविनरयदवसकर्मत्सख विभागासमवायिकारणतावच्छेदकलखा- 
भावादव्याप्िरिति वाच्यम्‌ । अविनस्यदवखतादशायां तत्रापि तत्सत्वात्‌ । यद्रा एक- 
द्रव्यं यद्विभागासमवायिकरारणं तदवृत्तिपदाथंविभाजकोपाधिमत्‌ कर्मेयर्थः । एकद्रव्य 
कर्मेति वक्तव्ये परिमाणादावतिप्रसक्तिः, तनिरासाय()परविशेषणम्‌ । यत्त॒ केनचि 
दुक्तम्‌-केवरसंयोगजनके कर्मण्यव्याप्निवारणाय सजातीयपदमिति, तन्न; संयोगजनके 
कर्मणि विभागजनकत्वखावर्यकत्वात्‌ संयोगख पू्ेदेशविभागोत्तरकालीनत्वात्‌ । 
तदिति। कर्मैयर्थः। न च परमाण्वादां व्यभिचारः, तत्राप्यलोकरिकप्रयक्षादिविषयत्वखय 
प्रयक्षविषयैमात्रसेव वा साध्यत्वात्‌ । अतएवासदादिप्रत्यक्षमग्रे साधयिष्यति । विषय- 
त्वादिलेव हेतुः, न तु प्रमाविषयत्वं हेतः, व्यर्थविरोषणत्वात्‌ । यद्वा-ज्ञानं द्वारी 
साक्षात्सम्बन्धेन ाबितंमानमेव हेतः । यद्वा-उदेश्यसिद्धये प्रयक्षप्रमाविषयत्वं साध्यम्‌ , 
तेनासद्रैरिष्ये व्यभिचारवारणाय प्रमाविषयत्वं हेतुः । नच रोकिक्म्रयक्षविषयत्वं न 
सिद्धमत आह घटकर्मेति । अथान्तरवारणाय अस्मदादीति । नन्वसदादिना प्रमेयः 
सवादिना द्यत एवेखयथान्तरमिति चेत्‌-न; रोकिकम्रयक्षविषयत्वसख साध्यत्वात्‌ । प्रय 
षत्वं जातिरिति न व्यर्थता । न विन्द्रियजन्यज्ञानंता, येनेन्द्रियजन्यत्वभागवेयथ्यं स्थात्‌। 
यद्वा-रोकिकज्ञानविषयतमेव साध्यम्‌ । यद्रा-अरोकिकप्रयासयजन्यजन्यज्ञान- 
विप्यत्वे साध्येऽ्लुमियादिना्थान्तरं स्यात्‌, तदथं प्र्श्षविरोषणम्‌ । यचयात्ममनस्सं- 
योगेन ठौकिक्मरयासत्याुमिलयादिजेन्यत एवेति प्रयक्षत्वविदोषणमिति, तन्न; एव- 
मप्यरोकरिकप्रयक्षेणाथोन्तरापातात्‌ , तस्याप्यात्ममनस्संयोगजन्यतरात्‌ । तस्माद्वाद्येणेव 
लौकिकसनिको ोकिकस निकर्त्वेन कारणम्‌ । तेनादमियादों न लोकिकता । यद्वा- 
इन्दरियत्वेनेन््रियनिरूपितस्संयोगादिः, तथालुमिलयादौ मनस्त्वेन मनोनिरूपितकारणं 
संयोगः । गुरुत्वादौ व्यभिचारं वारयित यणान्यत्वे सतीति विशेषणम्‌ । परमाणु- 
समवेतविरोषादो दोषनिरासाथं घटेति 1 साक्षारसमवायो विवक्षितः । तेन संयुक्तसम- 
वायेन घटसमवेते विहोषादों न व्यभिचारः । षटनिष्टपरमाणुताखन्ताभावादो व्यभि 
चारवारणं ॑भवेतविषशेषणेन । अत्र प्रयक्षयोग्यता साध्या, तेनाप्रयक्षविशिषटकर्मणि न 
बाधः । एवं पटक्मादावपि साध्यम्‌ , गुणान्यत्वे सति पटसमवेतत्वादिर्दतुः । प्रयक्ष- 
निष्ठकर्ममात्रपक्षीकरणे विरोषान्यत्वे सति गुणान्यत्ये सति प्रयक्षसमवेतत्वा दिरहतुः । 

[अ. टी.] निमित्तकारणसजातीयेश्वरभयलादावतिव्याप्िनिरासाथेम्‌ असमवायिपदम्‌। 
घटरूपा्यसमवायिकारणतन्तुरूपादिव्यवच्छेदाथं वि भागपदम्‌। विभागासमवायिक्नारण- 
विमागनिरासार्थम्‌ एकट्रव्यपदम्‌ । एकमेव द्रव्यमाश्रयो यख तदेकद्रव्यम्‌ । कर्मलयक्ते 

१ न संयोगखेति छ. २ विषयत्वेति छ. ३ प्रलक्षत्वमिति च. ४ वतमानं ज्ञानव्वमेवेति च. 

५ निरासायेति च. ६ द्यत इति च. ७ ज्ञानविषयत्वमिति च. < प्रयक्षत्वेति च. ९ आत्मानमित्यादाविति 
च. १० समवेतत्वेति च, ११ विनेति च. १२ ग्युदासाथमिति ज; ट. 


९२ परमाणमञ्री [ कर्मः 


निलपस्मिगेऽतिव्याप्तिः खादतः असमवायिकारणपदम्‌ । कारणरूपादिविभागपद- 
व्यवच्छेद पू्ैवत्‌ । केवलसंयोगजनके कमण्यतिव्याप्िनिरासाथ सजातीयपदम्‌ 1 तत्र 
किं प्रमाणम्‌ ९ प्रयक्षं कुतः ? इयत आह तत्व्यक्षमिति। तद्यै्टादिवचोगिप्रयक्षगस्य- 
मेवेयत आह घटकर्मेति । परमाण्वादिसमवेतेषु विरोपेषुं व्यभिचारवारणाथं घचरपदम्‌ । 
घटसमवेतगुरुत्वादौ व्यभिचारवारणाथं गुणान्यत्वे सतीस्युक्तम्‌ । 

[ वा. टी. ] गुणनिखूपणानन्तरं सामान्याधारतया कर्म॑लक्षयति-एकद्रव्येति । आचविभाग- 
निराकरणाय एकद्रव्येति । विनस्यदवस्थकर्मण्यव्यातिनिराकरण्राय सजातीयमिति । सजातीयवव 
जाव्येति न घटादावतिव्याप्िः । तथाच कर्मल्योगि कर्मयुक्तं मवति । घटकर्मति । गुरुतेऽति- 
व्यातिपरिदाराय गुणाल्यत्वे सतीति । ततो यचतीति यत््र्याठम्बने तत्कर्मेति सिद्धम्‌ । 

भर 
( कभेणोऽसमवायिकारणत्वाभावदाङ्का तत्समाधानञ्च ) 


यत्‌ सत्‌, ततक्चषणिकम्‌, यथा जलधरः । सन्तश्चामी भावा इति 
क्षणद्रयस्थिलयभावादारस्मकत्वाङपपत्तिः कर्मण इति चेत्‌-न; विकल्पालु- 
पपत्तेः । तंधादहि-श्चणे भवः क्षणिक्छः, तस्य भावः क्षणिकत्वम्‌ १ किंवा 
क्षणादृध्वे न तिष्टतीति क्षणिकः, तस्य मावः क्षणिकृत्वस्‌ १ आचये कल्पे 
सिद्धसाधनम्‌ , स्थायित्वपक्चेऽपिः तत्सरूमवात्‌ । न द्वितीयः, उयाघरत्ता- 
वनेकान्तात्‌। 

अथ भावाद्धिन्ना व्यावरत्तिनास्तीति चेत्‌-न; व्याघ्रत्तावसलयां खल- 
क्षणानां शक्षणिकत्वेनाविनाभावस्याराक्य्रहत्वादभ्युपगतस्यालमानया- 
सस्भवपसङ्गादपसिद्धान्तपरसङ्गाच। तस्मात्‌ सत्वं न क्षणिकत्वे प्रमाणम्‌ । 
स्थायित्वे तुं विप्रतिपन्नं कर्म, खोत्पर्तिश्चणेतरक्षणश्थं, सत्त्वात्‌, समस्पर- 
तिपन्नवदिति। 

''इृति ताविंकमड्केसरिसर्बदेवस रिषिरचितायां 
प्रमाणमञ्जयां कर्मपदार्थस्समाप्रः । 


[ व. टी. ] कर्मणः कारणान्तरेऽसम्बद्धयोक्तासमबायिकारणत्यमाकिपति-यदिति । 


एतस्य सते उदाहरणसहित उपनय इदयवयवदयम्‌ । सरत्वमथक्रियाक्रारित्वम्‌, जनक 
(खमिति यावत्‌ । सन्तधरैसयुकतया द्रव्यादीनामपि क्षणिकतयेन कारणत्वमाक्षिपतम्‌ । आर- 


$ व्यवच्छेदार्थं विभागपदमिति ट, २ गम्येति नासि क्च पुस्करे. ३ पदमिदं नास्ति ज, ट पुस्तकयोः. 
४ गुरध्वान्यत्व इति ट. ५ तथा किमिति क. & अपीति नास्ति क पुस्तके. ७ अभावप्रसङ्गादिति ख, ग, घ. 
८ क्षणिकत्वे न साधनमिति सु, न व्याचृत्तावसल्यां स्वलक्षणानां क्षणिकत्वे भ्रमाणमिति घ. ९ प्रमाणमिति 
ख. १० श्षणादन्यक्षणस्थमिति सु, क्षणेतरक्षणे सदिति क. ११ इति कर्मपदाथं इति क, ख, ग, घ, 
१२ सत्वन्त्विति च. ल क: 


न 
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म्भकत्वेन सकलकारणरूपसामय्यमावादिति भावः । विकल्पेत । बक््यमाणविक्येन 
सम्भृव्पक्षख क्षणिकलखानुपपत्तरियर्थः । व्याृ्ताविति । तत्र समति क्षणिक- 
तवश्वं नास्तीति व्यभिचारादिलर्थः। 

ननु व्याद्रत्तिरपोहो म॑या न मन्यते, किन्तु भावान्तरमेव सं इति शङ्कते 
अथेति । वयाद्रत्तावस्याभिति । सकठसाध्यसाधनसङ्गाहकव्याव्ृत्तिरूयधरमाभा- 
वादिति भावः । वस्तुतस्तु हेत॒मति कचिःक्षणिकृलं व्यावर्तते न वा १ आधमाह च्याघ्र- 
ताविति । द्वितीयं शङ्कते अथेति । समाधत्ते उया्रतावसलयामिति । शंणिकलवं 
हि क्षणमात्राबखायितसात्रपदार्थोऽस्तु सखपूरवोततरक्षणयोभावख व्याद्रत्तिः । व्याध्च्य- 
नङ्गीकारे तद्रटितक्षणिक्रलख वक्तुमज्क्यतवेन व्या्चिश्रहवेधुर्य॒क्षणिकलसाधनत्वाभि- 
मतानुमानखाभावप्रसङ्गादिल्यर्थः । किश्च व्याघ्रच्यनङ्गीकारे भवदभिमतव्यतिरेकव्याधि- .. 
भङ्गधसङ्गः। भावभिन्ननिलयाभावरख खीटरतख परियगेऽपसिद्भान्तमाह अपसिद्धा- 
न्तेति । नलु भवत्वतिरिक्ता व्याटृत्तिरिति चेत्‌-न; तदा भवद्भिमतनिखन्याृत्तावेव 
व्यभिचारात्‌, क्षणिकत्वामावाधिकरणसैव सयेखीकारापतते् । साध्याप्रसिध्या व्याप्षि- 
ग्राहकप्रमाणाभावतवेनेव चरमश्चब्द एव साध्यग्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तखापि स्िरला- 
द्ीकारात्‌ । न च क्षृणिक्रत्वप्रसिध्या कथं क्षणिकत्वनिपेध इति वाच्यम्‌ । घटः खाव्य- 
वहितोत्तरषणवतिंध्व॑सप्रतियोगी नेति निपेधश्चरीरखीकारात्‌। घटाव्यवहितोत्तरश्षणवरति 
ध्व॑सप्रतियोभित्ख प्र॑तियोभिनो घट ?....... ग्राङ्नषटे वस्तुनि सिद्धः- । सस्पतिपनल्- 
वदिति } सम्प्रतिपन्ना व्यावृत्तिः, खशब्देन कमणं उक्तत्वेन क्मोत्तरश्चणे वतमानो 
भावो वा सम्प्रतिपन्न इति निगर्वः । 

हति कर्मपदार्थः । 

[अ. टी.] कर्मणोऽसमवायिकारणलसुक्तं, तदाक्षिपति यत्सदिति। सन्तञ्ामी मावा 
इति । द्रव्यादीनामपि क्षणिकत्वेन कारणतमाक्षि षम्‌ । व्धसत्ताकानां कारणानां मेने 
सामग्री, ततः कार्यैजननमिलयनेकक्षणयिलययेक्षणात्‌ । क्ष॑णीभूते कारणलासम्भव इयथः । 
क्षणिके रक्षणसाध्यानिर्वचनान्मेवमियाह नेति ! क्षणे अवतीति क्षणेमवः। तत्सस्भ- 
वात्‌ क्षणावखानसम्भवादिय्थः । व्याव्ृत्तिरपोदशब्दाथेभूतः, तस च व्याप्षग्रदाथ- 
क्रियादेतुखात्सखमिति युक्ता तत्रानैकान्तिकता । 

अथ भावान्तरमेव भवान्तरापोहः, ततो नोक्तो दोष इति शङ्कते अथेति 1 इष्- 

हान्या परिद्रति न्‌ व्याछताविति । खरक्षणं सवतो व्यीदृ्मसाधारणं भावहपम्‌ । 
अनुमानामावे तसरमेयवेनेष्क्षणिकलहानिरिय्ः । मावाद्धि्नसख निर्यसाभावख खीक्रत- 
9 भरम्भक्रत्वे सति क्षणिकत्वेन सकर्कारणसम्बन्धं रूपेति छ. २ चेति नास्ति च पुस्त ॐ. ३ मयेति 
नास्तिचछ. ४ सेति च, ५ पद्किरिथं नास्ति च पुस्तके. ६ प्रसङ्ग इति नासि च पुस्तके. ७ पदमिदं नास्ति 
च पुस्तके. < सिद्धिरिति च. ९ सम्प्रतिपन्नेति च. १० पदद्धयं नासि च युस्ते. ९१ क्षणिकत्वे इति ट, 


$२ भवति. तिष्टतीति ट. _ १३ भावान्तरेति नासि छ. ४ व्याप्तमिति ट. १५ स्वरूपमिति ज, 2. 
१६ पदमिदं नास्ति द पुस्तङ्क. 


९८ प्रमाणमञ्जरी [ सामान्य- ` 


त्वात्तत्याग्ायुक्त इत्याह अप सिद्धान्तेति । सत्वं हेतुखेनोपन्यस्तम्‌ । सथायितवे वाक्यं 
रमाणं तदाह स्थायित्वे त्विति । सम्प्रतिपन्ना व्यारृत्तिः, खराब्देन कर्मणो विवक्षित्‌- 
त्वात्तदु सत्यनन्तरक्षणभावी भावो वा सम्प्रतिपन्नः । 

इति प्रमाणमज्ञरीरिरणेऽद्रयारण्ययो गिविरचिते कर्मपदार्थः । 

[ वा. टी. ] शङ्कते यत्सदिति । क्षणद्वयस्थित्यभावादिति उपत्तिश्षणादन्यलक्षणस्थि- 
तेरभावादिवयर्थः। कि वा क्षणादिति । उव्पत्तिक्षणादिर्थः । सिद्धसाधनघ्वोक्ट्या एवैविधं 
क्षणिकत्वमनारम्भे प्रयोजकमिति सूचितम्‌ । व्याडृत्तिरपोहरूप सामान्यम्‌ । अनैकान्तिकतां 

परिहरति अथेति । मिनेदयत्र निव्येति शेषः | एवं वदतानुमानमम्युपगतं न वा 2 नाद्य इत्याह 
` व्यादृत्ताविति । खलक्षणं मावखरूपम्‌ । न द्वितीय इत्याह अपसिद्धान्तेति । सिद्धसाधन- 
तापरिहाराय खो्पत्तीति । तस्मान्न लक्षणा इति कर्मसम्भव इद्युपसंहारो द्रटग्यः । 

इति ५५५. कर्मपदार्थः । 


( सामान्यखक्षणम्‌ तत्र प्रमाणञ्च ) 

निलयमलुगत सामान्यम्‌ । तच प्रमाणं परयक्चम्‌। अधैतत॑कल्पना- 
ज्ञानमिति चेत्‌-न; कर्पनात्वस्य विकल्पानुपपत्तेः! तथाहि किं-निर्विंषयत्वं 
कंल्पनात्वम्‌ ? कि वां चाब्दसखंष्क्तार्थप्रतिमासकत्वम्‌ ? आदोखित्स्मरणान- 
न्तर भावित्वम्‌ १ इति। नायः; इदमिदयवाधितधीविषयत्वात्‌। नापि द्वितीयः; 
अर्थ राब्दाभावात्‌ । मावे चीर्थस्य ओच्रपरिच्छेदयत्वं स्यात्‌ । चाब्दस्य 
चाश्रो्रेन्द्रियंग्राद्यत्वं प्रसज्येत 1 न तृतीयः; इन्द्रियसननिकषौलविघायिनो 
बाधस्य स्खरलयनन्तर भावित्वेऽपिः विरोधाभावात्‌ रूपस्मरणजननानन्तर- 
खुपजातस्य रससाक्षात्कारस्याभ्युपगतप्रामाण्यस्यावामाण्यपसङ्गाच। सा- 
मान्यानभ्युपगमे लिङ्गलिङ्गिनोरविनाभावस्य दुक्ञौनत्वात्‌ अजमानस्यालु- 
छान न स्यात्‌। धूमधूमध्वजानामनन्तानाखपसज्घाहकाभावात्‌। 

[ व. टी. ] निद्यमिति । बहूत्वादावतिव्या्िभङ्काय नित्यमिति । अदृत्तिपदाथंऽ- 
तिप्रसक्तिभङ्गाय अजुगतमिति । न च विरोषादावतिव्याप्निः, अनेकड़त्तित्वस्याजुगत- 
शब्दार्थत्वात्‌ न चायन्ताभावादावतिव्याप्तिः, अनेकसमवेतत्खोक्ततवात्‌। नाय इति। 
विषये गोत्वरूपे बाधाभावात्‌ । विषयं विनैव जायमानत्वरूपकल्पनात्वं नास्तीयर्थः। 
अर्थं इति । सूपादिबदथेशब्दाभावात्‌ न शंब्दसम्प्क्ताथविपयकत्वलक्षणं कल्पना- 
स्वमिखयधैः । भावे चेति । शब्दग्राहकेनैव तत्समक्तारथग्रदणे घटादेरपि भोत्रगरा्ता 
सादिः । शब्दसम्प्क्तसख च चक्ुरादिग्राह्यत्वे शब्दस्यापि तत्सयादिल्याह चाब्द- 

9 च युक्तं इति ट. २ रिप्पणक इति ट. ३ एतदिति नासि क पुस्तके. ४ पदुमिद नास्ति क पुस्तके, 


५ वेति नास्ति क पुस्तक. & सर्वेति क. ७ इन्द्रियेति नासि ख, ग, घ पुस्तकेषु. ८ भपीति नास्ति 
क पुस्तके. ९ धूमेति नास्ति क पुस्तके. १० अनेकेति नासि च पुस्तके. १ तदिति च. 
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स्येति । यदा शब्दसम्परक्तशब्देन यद्यभेदः शब्दाथैयोरुक्त इति दितीयः पक्ष उक्तस्त- 
त्राह अर्थं इति । रब्दाभावात्‌ शब्दभेदाभावादिलयथेः । भवे चति 1 शब्दाभेद 
इयथः । अथाग्रहे शब्दोऽपि श्रोत्रेण न गयत, तयोरभेदादिलयाह खाब्दस्येति। यदि 
शब्दसम्प्रक्तत्वमथेस्य शब्दवाच्यं तदा तसखावाधितस्योपनीतसख चक्षुरादिना ग्रहेऽपि न 
ग्रहस्य कट्पनात्मित्युपरि वोध्यम्‌ । यदि शब्दनिरूपितो बवाधितस्सम्बन्धो षटादों 
भासते तदा भ्रम एवेति बोध्यम्‌। वतीयं पक्षमास्कन्दयन्नाह नेति । बोधसख गोतवि- 
पयर्कैख स्प्रयनन्तरं भवतीयेताबन्मत्रेण कटपनात्वेऽतिप्रसक्तमाह रूपेति । कस्प- 
नात्वस्य वक्तमरक्यत्वे सामान्यमङ्कीकार्यमिखयधस्तनग्रन्थेनोक्तम्‌ । सम्प्रयनङ्गीकारे 
दोषमाह सामान्यानभ्युपगम इति । तत्र हेतः धूमधूमध्वजानामिति सामान्य- 
रक्षणानङ्गीकारे सकल धूमव्यक्तो बहुतरसाध्यव्यक्तिव्याप्यत्वाग्रहे नियतधूमादह्वयजुभानं 
न सखादिलयथः 

[अ. टी.] अनुगतं सामान्यमिव्युक्ते संयोगादावतिव्याधिस््यात्‌ अतः निखयपदम्‌। नियेऽ- 
नठ॒गतेऽन्ये विशेषादो तव्यदासाय अलुगनपदम्‌ । अनुगतर्त्वमनेकसमवेतत्वम्‌ । गौरगे- 
रिया्नुगतप्रययरूपं प्रयक्षय॒क्तम्‌ , तदाक्षिपति अथेति । कत्पनाज्ञानखादस्याप्रामाण्यं 
वाच्यम्‌ , तदयुक्तम्‌ तदनिरूपणादिलयाह नेति । इदं गोसमिलादिम्रययस वाधाभावान्न 
निविंषयत्वपक्षो युक्तः । रूपादिसम्पृक्तवदयादीनां शब्दसम्प्क्तत्वं नास्तीति । ततो न 
द्वितीयः । विपक्ष दण्डमाह भाव इति । शब्दग्राहकेणेव शब्दसम्पृक्ताथग्रहणे शरो्र- 
ग्राह्यत्वं घयदेरपि सख्यात्‌ । यदि च शब्दसम्एृक्तसयांपि चक्षरादि्राद्यलं तर्हिं शब्दापिं 
तत्सादिलयाह शब्दस्येति । बोधस्य गोतप्रययसेयथैः । किञ्च स्मृलनन्तरभाविख- 
मात्रेण सामान्यप्रययसख कत्पनातेऽतिप्रसङ्गस्प्यादि्याह रूपस्मरणेति । अतस्सामान्य- 
म्रययख कल्पनात्वानिरूपणात्सामान्यमङ्गीकायम्‌ । अनङ्गीकारे दोषा तदङ्गीकाय॑मियाह 
सामान्यानभ्युपगम इति । अनुष्ठाने प्रयोगः । उपसङ्गाहकसख सामान्य 
ध्ेख व्यैतिरेकेऽनन्तव्यक्तीनामन्वयव्यतिरेकव्य्योज्ञोतुमशक्यतरान्न तसपूवैकालुमान- 
्रवृत्तिस्खादिलय्थः । 

[ वा. टी. ] पदार्थत्रथदृ्तित्वात्सम्बध्यमानाकङ्खितत्वाच्च सामान्यं निरूपयति नित्यमिति । 
आकाडनिराकरणाय अनुगतमिति। अनुगतमनेकसमवायि । संयोगादिनिराकरणाय नित्यमिति । 
तत्रेति । इदं सदिदं सदिति गैर्गौरिव्युदत्तभ्रलय एव मानमियर्थः । आक्षिपति अथैतदिति । 
इदं सदिद सदिव्यादि ज्ञानमियर्थः। शाब्दसम्प्रक्छत्व नाम रब्दाःमसत्वम्‌ । इदमियस्या- 
यमर्थः-इदं सदिव्यादिज्ञानस्यावाधितत्वेन विषयत्वात्‌ विषयो नियते यस्य तद्विषये तस्य भावस्ते, 

¶ वाच्यस्वमिति च. २ वोध्य इति छ. ३ विषयस्येति च. ७ अनुगतं समवेतत्वेनेति ज, पदद्वयं 


नासि ट पुस्तके. ५ सम्ष्क्तसेति ट. & संयुक्तत्वमिति श्च. ७ सग्णक्तस्स्यादिति क्च. ८ दाब्दम्धक्तस्या- 
पीति ट. ९ द्राञ्दृस्य वेति ज, ट. १० अभावे इति ज, ट. 


९६ पमाणमञ्री [ सामान्य- 


तस्मात्‌ सविषयत्वादिवयर्थः। विपर्थयनिरासाय अवाधितेष्यक्तम्‌ । अर्थं शब्दाभावादिति। 
अर्थस्य शब्दात्मकलाभावादिवयर्थः । तथात्वे दोषमाह भावे चेति । अश्रोत्रमराद्यवं श्रोत्रानयेन्दरिय- 
म्राह्यत्वम्‌ । अर्थस्य तत्तदिद्ियग्राह्यत्वात्तदात्मकत्वादिदं सदिति प्रव्मयसेलयर्थः । विरोधे चातिप्रसङ्घ 
इत्याह रूपेति । तस्य प्रामाण्यमेव नेत आह अभ्युपगतेति । प्रसङ्गाचेयस्यानन्तरं तस्मात्क- 
दपनाल्वानुपपत्तिरिति प्रन्थसंहारो द्रष्टव्यः । दूषणान्तरमाह सामान्येति । 
~ ४२ 
( सामान्यस्यावस्तुत्वराङ्घा तत्समाधानच्च ) 

अथ मतमस््‌-वस्तुभूतं खासान्यं नास्ति । तथाव्यतन्माघ्त्तस्सासा- 
न्यस्य विद्यमानत्वात्‌! तद पसङ्ञाहकादलुमानं धवर्तत इति चेत-न; तघ्या- 
वृत्तरवस्तुत्वादुपसङ्गाररका मावात्‌। तस्माष्धस्तु शतं साभान्यसङ्गीकतैव्यय्‌। 

[ व. टी. ] अतघ्याटृत्तेरिति । अधूमव्य्रत्तेरवह्िव्याठरत्तरियथः । वस्तुन एव 
सत्रादेः पुष्पादिसङ्गादफत्वदशेनात्तव सते च वयाघ्रत्तेरेव वस्तुत्वानोपसद्गाहकत्व- 
मियाह नेति । वस्तुतस्त॒॒धूमोऽयभिलयादि्ुद्धौ धरूमखादिकसेवाखण्डं प्रतीयते, 
तेनातन्याटृत्तिः । किथ्च धूमव्याव्रत्तिरिलयत्रापि धूमत्वं ( किम्‌ १ यचधूमव्याव्रत्तिरेव 
` तदोन्मत्तप्रलपः । धूमत्वं ) सामान्यशचेत्परमतखीकार इत्यलमतिपट्वेन । 

[अ. टी.] तथापि त्वदभिमतं सामान्यं न सिध्यतीति शकते अथ सतसिति। धूम- 
सामान्यं नाम॒ अधूमपदा्थव्यावृत्तिः । अभिसामान्यं नाम अनयिपदार्थव्यावरत्तिः 1 तयो- 
रतब्बाव्रुच्योरविनाभावादलुमानं प्रवतेते । तेन भावषूपसामान्यपिक्षा नास्तील्थः । वस्तु- 
भूतेव सूत्रः पुष्पादिसद्ग।हकखदरीनाव्यावृत्तेश्वावस्तुवान्नोपसङ्गादकलमिलयाह नेति । 

[वा. री.] किमिलनुमानभङ्गः १ अतय्याबृत्तस्सामान्यस्याङ्गीकारात्‌ । धूमवत्वं नाम॒ अधूमव्या- 
वृत्तिः, अग्निमलवं-वा अनभ्चिमबाव्र्तिः । तदविनामावादुमानं वत इव्यारङ्कते अथ मतमिति । 
परिहरति नेति । वस्तुभूतस्येव सूत्रदेः पुष्पादयुपसङ्गादक्दईनाग्यात्तखस्तुत्वानोपसङ्गाह- 


कत्वमिव्यर्थः । फठितमाह तस्मादिति । 
नै 


( परसासान्यमपरसामान्यञ्च, तच प्रमाण ) 
तत्‌ परमपरश्च । तच परं सत्ता, शिवगान्तगतत्वात्‌। अपर द्रच्य- 
त्वादि, अल्पविषयत्वात्‌। तच्र प्रमाणस्‌-कर्मं रावदेयसजातीथ, काये- 
त्वात्‌, - बाहटेयवदिति । कायशणः कर्भव्याघ्रत्तजातिमान्‌, कायत्वात्‌; 
तुरगवदिति कमेत्वसिद्धिः। कभ यणन्याच्रत्तजातिर्भत्‌, कायत्वात्‌, देवा- 
¶ सामान्यमेवेति क. २ तथापि तदिति घ. ३ उपसङ्गाहकव्वेति क, ग, ४ भङ्गीका्ैमिति ग, 


घ. ~ धृमेल्ारभ्य य्दीलयन्तो भागो नासि छ पुस्तके, & परमिति नास्ति ग, घ. ७ इतः पदत्रये नास्ति 
क, ग, घ पुस्तकेषु. ८ जातिमानिति ख, घ. 


निरूपणम्‌] काजयोपेता ९.७ 


खयवदिति कमेत्वसिद्धिः। कालो शणव्यादृत्तजातिमान्‌ , दन्यत्वात्‌, गोव- 
दिति द्रव्यत्वसिद्धिः। विप्रतिपन्नः परथिव्यत्तेजोवायवः कालव्याव्रत्तजाति- 
सन्तः, स्परोवत्वाद्वोवदिति प्रथिवीत्वादिसिद्धिः। आत्मा द्रव्यत्वावान्तर- 
जातिमान्‌, चतुदंराखणवत्वात्‌ , उदकवदिव्यात्मत्वसिद्धिः। मनो द्रव्य 
त्वावान्तरजातियत्‌, ज्ञानाखमवायिकारणाश्रयत्वादात्मवदिति . मन- 
स्त्वसिद्धिः कायेरूपं रसादिव्याच्रत्तजातिमत्‌ कायेत्वाद्धोवदिति रूपत्व- 
सिद्धिः। एवं सर्वच्र रसादिष्ववगन्तव्यम्‌ , उत्क्षेपणादिषु च। 


इति तीकिंकचक्रचूडामणिसर्वदेवघ रिविरचितायां 
¢ 
प्रमाणमञ्लयां सामान्यपदाथस्समाप्नः । 


[ व. टी. ] चचिवर्भेति । द्रव्यादित्रयचत्तित्वादियर्थः । कर्मेति । खावलेयः 
शवलवर्णो गोः, तद्रु्तिजातिमोनिखथंः । प्रमेयत्वादिनाथान्तखारणाय जातीति । 
कर्ममात्रजालयाथान्तरबारणाय चवलेयेति । गोत्वादेः कर्मणि वाधात्‌ पश्चधर्म॑ता- 
वरात्सत्तार्सि वाहटेयः वर्णविरोपविशिष्टो गोपिण्डः । बन्ध्यागोपिण्ड 
इति केचित्‌ । गुणत्वेऽपरसामान्ये प्रमाणमाह कार्येति । निव्ये गुणे पक्षभागासिद्धिः 
वारणाय कायेषदम्‌ । कर्मणो बाधवारणाय द्रव्ये च सिद्धसाधनवारणाय खण इत्यु- 
क्तम्‌ । सर्तया सिद्धसाधनवारणाय व्यान्त्तान्तस्‌ । सामान्यादिव्याघ्रत्तया सत्तया 
पुनरप्यथान्तरबारणाय कम॑त्युक्तम्‌ । उपाधिना केनचिदथान्तरघ॒न्मूरयितं जाती- 
त्यु्तस्‌ । द्रव्यत्वादिना गुण परम्परासम्बन्धेनाथान्तरतादवस्थ्यनिराङृतये मतुपा 
साक्षात्सम्बन्ध उक्तः । न च द्रव्यत्वस्य परम्परासम्बन्धेन कर्मण्यपि इ्तित्वेन व्याब्र- 
त्तान्तविरोपणेनेव प्रयोजनख सिद्धत्वात्‌ किं सम्बन्धसख साक्षाच्च विवक्षयेति वाच्यम्‌ । 
आत्मच्ृत्तित्वगुणे आत्मत्वसम्बन्धित्वेनाथान्तरवारणाय साक्षाच्स्य विवक्षितत्वात्‌ । न 
चा्मतवं परम्परासम्बन्धेन कर्मसम्बद्धमिति व्यावृत्त्य विदोपणेनेककायस्य सिद्धत्वात्पु- 
नरपि विवक्षाधिकेति वाच्यम्‌ । कर्मदत्तित्वघटकपरम्परासम्बन्धभिन्नात्मसम्बन्धसख 
सुखादौ वृत्तेः कर्मव्यारत्तिनिवाहिकार्यीस्सत्वेनाथान्तरतादवस्थ्य दोस्थ्थनिवारकत्वेन 
विवक्षाया विद्रन्मनीषाचमस्कारगोचरत्वात्‌, अन्यथा किमपि तोऽपि व्याचृत्त न 
सात्‌ । गुणतसमवायसूपोदेश्य सिद्धये साक्षात्सम्बन्धस्य समवायरूपस्य मतुपोक्ततवाच । 
भावत्वे सति क्म॑त्वश्चल्यकायेत्वहेतुरिति न कर्मणि ध्वंसे च व्यभिचारः । कमंपक्षकालु- 


, मानेऽप्येवम्‌ । कार इति सत्तयाथान्तरवारणाय । व्या्तमिलादि पूर्ववत्‌ । द्रव्य 


१ गोचदिति नास्ति घ पुस्तके. २ रूपत्वादीति सु. ३ साध्यमिति सु. ४ इति सामान्यपदाथं इति 
क, ख, ग, घ. ५ जातिमदिति छ. & पदमिदं नासि च पुस्तके. ७ ध्वंसक्मण इति च. ८ सत्तायामिति 
च. ९ उक्त इति नास्ति च पुस्तके. १०, ११ त्वेति नास्ति च पुस्तके. १२ विवक्षान्ेति च. १३ कायामिति 
च. १४ दोपेति च. १५ व्याडृन्तान्तरमिति च 
भ्रमाण० १३ 


९८ प्रमाणमञ्जरी [ खामान्य- 


त्वात्‌ गुणवस्वादिलर्थः । यद्वा द्रव्यपदप्रशृत्तिनिमित्तत्वेन हेत॒ता, तख जातित्वे हि 
विवादः, न. तु धर्मत इति भावः । नलु काठादिमात्रहृत्तिजात्याथान्तरमिति चेत्‌- 
घटादिः गुणव्यादत्ते कालब्रृत्तिजातिमान्‌ संयोगवत्वात्‌ कारुवदिखयथौन्तरवारणात्‌ । 
विप्रतिपन्ना इति । अत्र परस्परब्या¶ृत्तत्वविरेषणम्‌ | तेन नोभयब्रष्येक जालार्थान्त- 
रम्‌ । तत्तःस्पशेवत्वोपाधिनार्थान्तरवारणाय जातीति । एकैकड्ततिक्रालादिच्त्तिजालया- 
थान्तरभङ्गाय व्याघ्रत्तान्तम्‌ । षटत्वादिनार्थान्तरनिरासंय ` विप्रतिपन्ना इति । 
विप्रतिपत्तिविषयत्वाषच्छेदेनैका जातिस्सिध्यतीति भावः । युक्यन्तरेण परथिवीतवादि- 
साधन अन्थान्तर उद्यम्‌ । यथा च चतुर्मात्रनिषटैका। जाति सिध्यति तथा तत्रैव बोध्यम्‌ । 
आत्मेति । संसायत्मिखर्थः । तेन न भा्गीसिद्धिः, ईधरस्या्टगुणवत्वात्‌ । उपाधिना- 
थान्तरवारणाय जातीति । सत्तयार्थान्तरवारणाय अवान्तरेति। द्रव्यत्वेनार्थान्तर- 
वारणाय द्रन्यस्वेति । तेन द्रन्यतवन्युनवरत्तिजातिमानिखर्थः। आकाशादौ व्यभिचार- 
निरीसाय चतु्ददोति । गुणविभाजकोपाधिना विजातीयचतुरदशत्वसं ख्यावच्छिन्नधरम- 
वत्वादिति हेत्वर्थः । तेन चतुर्दशं बिभागवति गगनादौ न व्यभिचारः । चतुर्दशशब्दवा- 
च्यत्वेन गुणा गृहीताः । तेनान्ये चतुदश पक्षे, अन्ये च चान्त इत्यसिद्धिनै । ज्ञाना- 
दिमत्वेनेश्वरेऽपि तल्नातिसिद्धिः । यद्वात्ममात्रपक्षीकरणेऽ्टगुणादिमस्वं हेतुः । न च 
प्रथमहेतौ चतुर्दशत्वं व्यर्थम्‌ , तख सपतत्वा्यधटितत्वात्‌ । ज्ञानेति । भ्रोतरे ज्ञानकारण- 
मनस्संयोगवति व्यभिचारवारणाय असमवायीति । शब्दासमवायिकारणवति गगने 
व्यभिचारवारणाय ज्ञनेति। गुणत्न्याप्यजाति साधयति कार्यमिति । निखसूपे 
भागासिद्धिवारणाय कायेति । घटादिनार्थान्तरवारणाय ध्वंसे रसादौ च बाधवारणाय 
रूपमिति । रसादिव्या्त्तमावकार्यैत्वं हेत; । आदिपदेनेतरे गुणा ग्राह्याः । कर्म॑- 
व्यादरत्तजातेगुंणयव सिद्धत्वात्‌ । आदिपदेन द्रव्यग्रहे दृष्टान्तासिद्धिस्स्यात्‌ । उपाधिना- 
थान्तरवारणाय जातित्वयुक्तम्‌ । रसन्यावृत्तजातिमत्‌ गन्धव्याचृत्तजातिमदिलयादि 
प्थगेव साध्यम्‌ । यद्वा रसव्याद्त्तो गन्धरूपनिष्ठो्ा? मा) सिध्यतु इल्येकमेव साध्यम्‌ । 
न .चादिपदेन कमांग्रहणे रसव्याबृत्तरूपकर्मनिष्ठजातिसाध्यापत्तिः, सदाकारग्रतीतेः 
सत्तयेबोपपततेः, रूपकर्ममात्रनिष्ठविरक्षणालगतप्रतीतेरभावात्‌ , भावे वा ॒रूपकर्मान्यतर- 
तवेनैव तदुपपत्तेः, तादशजातेरलुभवसिदधत्वात्‌ । एवमिति । कायैरसः सूपादिव्या्त- 
जातिमान्‌ कायत्वात्‌ गोवत्‌ । उक्षणम्‌ अपक्षेपणादिव्याटृत्तजातिमत्‌ कायैत्वादरोवदि- 
स्या्द्ुमानं कर्मत्वावान्तरजातिसाधकं बोध्यम्‌ । अपक्षेपणादिमिनसमवेतधर्मबत्यं वाप- 
्षेपणादिन्याइत्तजातिसाधने हेतुः । 

इति सामान्यम । 


9 धमे इति च, २ जाल्यादिेति ष्च. ३ वारणायेति च, -४ विभागेति च. ५ भङ्गायेति च, 
& वारणायेति च. ७ संयोगादिवदिति च. « सिथ्यापत्चिरिति च. ९ पदां इति च. 


निरूपणम्‌ ] े रीकात्रयोपेता ९९ 


[अ. टी.] च्रिवगो द्रव्यगुणकमौख्यः, तदन्तर्गतत्वं तद्भत्तितम्‌ । दावदखेयः शवल- 
वर्णो गोः । कमव्यक्तीनां परस्परसजातीयसेन सिद्धसाधनताब्युदासार्थं राबलेय- 
सजातीयमित्युक्तम्‌ । तत्सजातीयत्वच्च कर्मणो न गोलादिनेतिरिक्तसत्तासिद्धिः। 
अप्रसामान्ये तर्हिं किं प्रमाणम्‌ ? तदाह कायेखण इति । सत्ताजातिमतेन सिद्धसाधन- 
ताव्युदासाथ कर्मव्याच्रत्तपदम्‌ । गुणे द्रव्यत्वासम्भवातकर्मणो व्यावृत्ता जाति्णत्वमेव। 
कार्यतश्वात्र कमौचन्यत्वविरेषितं हेतुलेन द्रष्टव्यम्‌ । कर्मणोऽपि सत्ताजातिमत्वेन सिद्ध- 
साधनताब्युदोसाय गुणव्यात्रृत्तपदम्‌ । तथापि द्रव्यते किं प्रमाणं तदाह कालं इति । 
द्रव्यत्वात्‌ गुणवल्वादिय्थः । इदानीं द्रव्यत्वावान्तरजातिं साधयति विप्रतिपन्न इति । 
व्यावृृत्तासाधारणजातिः, तद्वन्तः । द्रव्यत्वजातिमवेन सिद्धसाधनताव्युदासाथे द्रच्यत्वा- 
वान्तरपदम्‌ । शब्दस्य समवायिकारणाश्रये व्योमादो व्यभिचारवारणार्थं ज्ञानपदम्‌ । 
रसो रूपादिव्यावरत्तजातिमानिलयादिप्रयोगो रसादिषु, ततो गुणत्वावान्तरजातिसिद्धिः। एवं 
कर्मत्वावान्तरजातिरपि साध्येयाह उत्क्षेपणादिषु चेति । उर्क्षेपणमपक्षेपणादिव्यावृत्त 
जाति( मत्‌, जाति ? ) मलात्‌ गोव॑दिलादिप्रयोगः । 

इति प्रमाणमञ्ञरीयि्पणेऽद्रयारण्ययोगिविरचिते सामान्यपदार्थः । 

[ वा. टी. ] अत्र बहृत्तिलन्यूनदृत्तितवोपाधिभ्रयुक्त्या द्दिविधमेव सामान्यमि्याह तच्चेति । 
ननूपाधिद्रयसयेकत्र सम्भवात्परापरमपि स्यादिति न वाच्यम्‌ | तथाव्वेऽनन्तोपाधिक्रस्पनया त्रिल- 
नियमो न स्यादिति दैविध्यमेव युक्तमिति । कर्मेति । कमोन्तरेण सिद्धसाधनतापरिहाराय 
शावखेयेति । रावल्वणसापलयं शावय्यः । चीम्यो टक्‌ | तञ्नातीयत्वच्च कर्मणो न गोत्रादिनेल- 
तिरिक्ता जातिस्सिद्धा । सा च सत्तेति । रोषं स्पष्टम्‌ । 

इति सामान्यनिरूपणम्‌ । 
न 
( विशेषनिरूपणम्‌ ) ` 
निस्सामान्य एकेनैव समवायी विरोषः। तत्र घमाणम्‌-मनो मनोऽ 
न्तरव्याघ्रत्तनिस्साभान्यसमवायि, द्रव्यत्वात्‌, गोवदिति । निलया आका- 
खादयो विरोषवन्तः नियद्रव्यत्वात्‌ मनोवदिति। स नियः सत्वे सति 
जतिद्छाल्यत्वात्सत्तावदिति। 
इति तार्किकचक्रचूडामणिसर्वदेवसूरि विरचितायां 
प्रमाणमज्ञया विरोषपदार्थस्समापः। 
१ तदवुर्तित्वमिति ट. २ व्यवच्छेदायेति ज, ट. ३ चब्दाद्यसमवायीति ट, चब्दासमवायीति ज. 


ॐ भ्रयोगादिति ट. ५ गोत्ववदिति ट. & टिप्पणके इति ट. ७ पदमिदं नास्ति क, घ पुस्तकयोः. 
८ जातीति नास्ति घ पुस, सामान्येति ग. ९ इति विरोष पदाथ इति क, ख, ग, घ. 


१००  भ्रमाणसमञ्जरी [ विदोष- 


ब. टी] निस्सामान्य इति । ग॒णादावतिव्यातिभङ्गाय निस्सामान्य इति । 
सामान्येऽतिव्या्चिवारणाय एकेति । एकमात्रसमवायीयर्थः । सस्बन्धविशेपेणेकमात्र- 
समवायित्वं विवक्षितम्‌ । तेन परसाणुविरोपख कालाद इत्तावपि नासस्भवः । सभ्ब- 
न्धाविरेपेण परमाणमात्रघरत्तो पाकजरूपादिष्वसेऽतिव्या्चिवारणाय समवायीति । 
मनोऽन्तरेति । समवायीत्युक्ते गुणिनार्थान्तरंम्‌, अत उक्तं निस्सामान्येति । सामा- 
न्येनार्थान्तरवारणाय सनोऽन्तरध्याच्रत्तेति । वाधवारणीय अन्तरेति । षटव्यावरत्त- 
मनस्त्वेनार्थान्तरवारणाय अन इलति । भमनोनिष्ठात्ममनस्संयोगध्वंसेनाथीन्तरथारणाय 
समवायीति । अुमानन्त-आकाश्चादि मनोव्यावरत्तनिस्सामान्यसमवायि सनोभिन्न- 
द्रव्यत्वात्‌ घटवदियादि बोध्यम्‌ । हेतुस्त॒ मनोऽन्तरव्याघ््द्रव्यस्वं, तेन न सनोऽन्तरे 
व्यभिचारः । सामान्यादौ च न व्यभिचारः । इदानीं विशेषत्वेन सूपेणाकालादौ विरोषं 
साधयति निद्या इति । आक्राशादय इत्यादिपदेन प्रमाण्वादिपरिग्रहः। घटादिपरि- 
ग्रहे बाधभङ्गाय निया इत्युक्तम्‌ । नियगुणादिपरिग्रहेण वाधवारणायाकाञ्चादिपरिग्रहेण 
द्रव्यं गृहीतम्‌ । तथा च निखद्रव्याणि मनोव्यतिरिक्तनिखद्रव्याणि वा वक्षः । षटादौ 
व्यभिचारभङ्गाय नियति । निखयपरमाण्वादो व्यभिचारवारणाय द्रच्यत्वविरोपणम्‌ । 
अन्ये तु पक्षे निखग्रहणे निखद्रन्येकवत्तितवद्चनायेयाहुः । तत्र पक्षविरोषणकखस्यो- 
क्ततात्‌। स इति । प्रागभावे व्यभिचारवारणाय सलन्तम्‌ । भावत्वे सतीति तदर्थः 
घटादौ व्यभिचारवारणाय विशेष्यभागः । अन्यनिरूपितसमवायरदितत्वादिति तदर्थः 

इति विशेषपदाथः 


[अ. टी.] समर्वोयी विशेष इत्युक्ते संयोगादावतिव्यापिस्यादत एकेनेत्यु क्तम्‌ । अनेक- 
समवायिन एकसमवायिखमप्यस्तीति स एव दोपषस्सादत एवेत्युक्तम्‌ । एकेनैव 
समवायिरूपादिग्यवच्छेदाय निस्सामान्यत्वविशेषणे द्रष्टव्यम्‌ । मनसो निस्सामान्यमन- 
स्त्वादिसमवायि्लेर्न सिद्धसाधनताव्युदासायं सनीऽन्तरव्याच्त्तेत्यु क्तम्‌ । मनोऽ- 
न्तरव्यावृत्तसमवायीद्युक्ते परिमाणसमवायितेन सिद्धसाधनता खादतो निस्सामान्य- 
पदम्‌ । तथाप्याकाञादिषु कथं विशेषसिद्धिरत आह निखा इति । निलद्रव्यकवृत्ति- 
सूचनार्थं निलयग्रहणम्‌ ! तन्नियत्वं तरिं कथं तत्राह स नित्य इति । जातिशून्यलादि 
त्युक्ते प्रागभवे व्यभिचारस्खादत उक्तम्‌ सत्त्वे सतीति । 


न क क 


इति प्रमाणमज्ञरीरिप्प॑णेऽद्वयारण्ययो गिविरचिते विरेषपदाथः 
[ वा. टी. ] सम्बन्धिनिरूपणेनाकाह्धितत्वाद्विशेपे विशदयति निस्सामान्य इति । संयोगनिरा- 
करणाय एकेनेति । सामान्यनिराकरणाय निस्सामान्य इति 1 अनेकसमवेतं यत्तदेकसमवेतं 
¶ तत इति च. २ सम्बन्धविदोपेणेति च. ३ इतः पदत्रयं नास्ति च पुस्तके. ४ भद्गायेति च. 


“ सतीव्यथं इति च. ६ पदाथेनिरूपणमिति च. ७ समवायीतीति क्च. ८ समवायिस्वे इति क्ष. 
९ व्युदासाथेमिति ज, ट. १० रिप्पणके इति ट. 





.--ऋ्यदद्ध---ः 


निरूपणम्‌ ] डीकावयोपेता १०१ 


. भवतेति पुनरपि सामान्येऽतिप्रसङ्गस्तदर्थम्‌ एवेति । न च विरेषामावाछ्छक्षणासम्भवः, सामान्य , 
तस्तत्सिद्धेः । अस्ति तावदस्माकं गोधटादिषु व्यादृत्तप्रल्यानिमित्तप्रसिद्धिः, तथायोगिनः 
तुल्याकृतिगुणादिषु परमाप्वादिषु व्याबत्प्रल्ययानिमित्तं वाच्यम्‌ | न च विदोपाणामिव खत एव 
व्याटृत्तप्रययजनकतवं तेषाम्‌, जाल्मादिरहितवेनालन्तविलक्षणत्वात्तथालं युक्तम्‌ , अन्यथा विरेष- 
त्वमेव न खात्‌ । प्रकृतं च जाल्यादिना सारूप्या्ाटृत्तथीनिमित्तेन भवितव्यं, यन्निमित्तं स एव विदोष 
इत्यारायवांस्तत्र प्रमाणमाह तन्नेति । युणसमवायितेन सिद्धसाधनतापरिहाराय निस्सामान्येति। 
मनस्तेन तां परिहरति मनोऽन्तरग्याद्त्तमिति। द्न्तसिद्धावन्यत्रापि विदोषं साधयति 
नित्या इति । घटनिचृत्तये नित्येति । विदोषाणामनिलल्वप्रल्यावस्थायां साङ्कर्प्रसङ्गस्स्यादिलया- 
रायवानित्यतवं साधयति स नित्य इति । प्रागमावनिडत्तये सत्व इति । 

। इति विरोषपदार्थः। 
४3 
( समवायनिरूपणम्‌ ) 
निलयस्सम्बन्धस्समवायः सत्तासम्बन्धाननिवर्तते जातित्वाद्रोत्वव 
दिति। तच्र पमाणस्‌-समवायोऽस्सदाव्यघ्लयश्चः, परमाणुसम्बन्धत्वत्तत्सं- 
योगवत्‌। ख नित्यः, सत्वे संलययसमवेतत्वात्‌ , परमाणुवत्‌ विवादमापन्नाः 
सखमवायप्रययाः देवदत्तसमवायप्रलययेनाभिन्नविषयाः, समवायप्रलयय 
त्वात्‌, सस्पतिपन्नसञवायप्रलययवदि ति समवाय्येकत्वसिद्धिः। 
ईति तारफैकचूडामणिसर्वदेवसूरिविरचितायां 
प्रमाणमञ्ञयां समवायपदार्थस्समास्नः 
[व. टी.] निलय इति । आत्मादावतिव्या्षिवारणाय सम्बन्ध इति । संयोगेऽति- 
व्याप्षिवारणाय निख इति. । सामान्य विरोषान्यत्वे सति निस्सामान्यभावत्वं तद्छक्षण- 
मृह्यम्‌ । अतः शक्त्यादिरूपे निये सम्बन्धे नातिव्याप्तिः । सत्तेति । सत्ताजातिरि 
लर्थः । तेन खरूपसत्तायाः समवाये वतंमानत्वेऽपि न वाधः । निव्त्तिमात्रे वक्तव्ये 
सामान्यादिनित्रच्याथान्तरम्‌, अतः सम्बन्धादित्युक्तसम्‌ । दिष्ठसम्बन्धानिव्तंत 
इलयर्थः। संयोगेंतवादिस्तु पक्षसम इति न व्यभिचारः । सत्तायाः संयोगीननिश्रच्यसम्भवे 
पक्षधर्म॑ताबरात्समवायसिद्धिः । यद्वा जातिमात्रं पक्षः । वेरोषिकराद्भान्ते समवायाप्रय- 
षत्वं साधयति खमवाय इति । घटपटसंयोगे व्यभिचारवारणाय परमाण॒निष्ठत्वं 
विरोषणम्‌ । एथिवीत्वादो व्यभिचारवारणाय सम्बन्धतवोक्तिः । अणुसम्बन्धत्वादियेव 
हेतु तेन॒ न प्रमपदवैय््यम्‌ । रलक्षणासम्भवं परित नियत्वं साधयति 
१ तदि नास्ति क, ख, ग पुस्तकेषु, परमाणुसयोगवदिति घ. २ सति समवेतत्वादिति घ. ३ सम- 
वायस्वादिति ख. ४ इति समवायपदा्थं इति क, ख.; इति प्रवीणताकरंकसर्वदेवसूरिप्रणीतायाम्‌ इति ग, 
इति सर्बदेवसूरिप्रणीतायामिति घ. ५ पड्किरियं नासि च पुस्तके. & संयोगनिटृत्तोति च. 


१० प्रमाणमञरी [ समवाय 


स इति । प्रागभावे व्यभिचारवारणाय भावत्वे सतीत्युक्तम्‌ । घटादौ व्यभि ` 
चारभङ्खाय विरोष्यभागः । असम्बन्धत्वादित्युक्तौ दृषटान्तासिद्विः खखरूपासिद्धिथ 
स्याताम्‌ । अत उक्तम्‌ असमवेतत्वादिति । सिद्धान्तभरूतं समवायेकत्वं साधयति 
विवादभमिति । पक्षसाध्ययोः प्रययपदं बाधादिवारणाय, समवायसख निर्विषयत्वात्‌ । 
सविषया इत्युक्तेऽर्थान्तरम्‌, अभिननविषया इत्युक्तेऽपि । प्रययेनेलाद्ुक्तऽपि घटादि- 
प्रत्ययेनाभिन्नविषर्यत्वादबाधश्च । देवदत्तेति । विरेषणपरिहारे पक्षीभूतसमवायप्रय- 
येनाभिन्नविषयत्वसिध्या सिद्धसाधनं स्यात्‌ , तद्वारणाय देवदत्तेति विशेषणम्‌ । अभाव- 
. प्रलये व्यभिचारभङ्गाय समवायेति । साधनवेकल्यपरिहाराय परलययत्वादिति । 
सम्प्रतिपन्नेति । देवदत्तसमवायप्रयर्यैवदित्यर्थः । यदा वटक्रपारसमवायातिरिक्ताः 
समवायाः घटकपारसमवायाद भिन्नाः समवायत्वात्‌, षटकपालसमवायवत्‌ इति तकस्त॒ 
लाषवाख्यः । द्रव्यादाविदहाकारालुमतप्रतीत्यभावग्रसङ्गशध बोध्यः । अतो नाप्रयोज- 
कता, सम्बन्धिभेदेन बहुत्वोपचारः । 
इति समवायैः । 

[अ. टी] संयोगव्यवच्छेदाय निदयपदम्‌ । आसमादिव्युदासाय सखस्बन्धपदम्‌ । संयोगे 
सत्ताया वैर्तमानत्वात्ततो निव्रच्यसम्भवात्तद्विरक्षणसमवायसिद्धिः । असदादिप्रयक्षः समवाय 
इति मतं व्युदस्यति समवाय इति । वटदिसंयोगव्युदासौय परमाणसखस्वन्ध- 
त्वादित्युक्तम्‌ । रक्षणांमूतं नियत्वं साधयति स निलय इति । असमवेते प्रागभावे 
व्यभिचारो मा मदिति स्वे सतीत्युक्तम्‌ । घटादौ व्यभिचारवारणार्थम्‌ असमवेतत्व- 
पदम्‌ । समवायसेकत्वमभिमतं साधयति विवादमिति । देवदत्तसमवायप्रययादन्ये सम- 
वायप्रययाः पक्षः । खस्समवायप्रययामिन्नरविषयत्वेन सिद्धसाधनताव्युदासाय देवदत्त- 
पदम्‌ । वटादिप्रयये व्यभिचारवारणाय समवायप्रलययत्वादित्यु क्तम्‌ । 

इति प्रमाणमज्ञरीर्टिणणेऽद्रयारण्ययोगिविरचिते समवायपदाथः । 

[ वा. टी. ] निरूपिते सम्बन्धिनि सम्बन्धं निरूपयति नित्य इति । संयोगनिराकरणाय ` 
नित्य इति । आकादानिराकरणाय सम्बन्ध इति । सत्तेति । विरोषादिव्याद्रत्तत्वेन सिद्धसा- 
धनतापरिहाराय सम्बन्धादिति । यतस्सम्बन्धाबाचृत्तस्सम्बन्धस्समवाय इति । न च तादास्म्ये- 
नाथीन्तरता, विरुद्धयोस्तादात्म्यासम्भवादिति । घटपटसम्बन्धनिचृत्तये परमाणुपदम्‌। समवाया- 
` निव्यत्वे आकारापरिमाणादेरसम्बद्धसेवावस्थानं स्यात्‌ । तच सिद्धान्तविरुद्धमिति निव्यत्वं साधयति 
स नित्य इति । सम्बन्धत्वादेवाख प्रा्मनेकः्वं वारयति विवादमापन्ना इति । देवदत्तसम- 
वायप्र्मयादन्यस्समवायप्र्ययः । विवादपद शब्दार्थं घटादिग्रययनिवारणाय समवायेति 1 

भदग्रव्ययस्तु रूपादिन्यन्नकभेदनिमित्त इति ज्ञेयम्‌ । 

। इति समवायः। 
१ विषयत्वामावाद्वाधश्चेति च. २ वारणायेति च. ३ ्रस्येति नास्ति च सुसतके. ४ यथेति च. 
५ पदां इति च. ६ ष्यावर्तेति ज, र. ७ व्यवच्छेदायेति ज, ट. ८ चिप्पणक इति ट. 


~ ~ 


न 


निरूपणम्‌ ] रीकाज्रयोपेता .१०३ 


( अभावलक्षणं तद्विभागश्च ) 


भावनिषेधोऽमावः। स द्वेधा-जन्योऽजन्यथ । घथमः पध्वंसः। 
उत्तरो द्रेधा-विनारदी अन्यथा चेति। आद्यः पागभावः। उत्तरो द्रेधा-स- 
मानाधिकरणनिषेधः अन्यथा चेति। प्रवं इतरेतराभावः। उत्तरोऽव्यन्ता- 
भावः। नात्र पाभाकरं प्रति प्रमाणमभिधानीयम्‌। निद्रामरणनिवोणा- 
द्ीकारात्‌। धिषणानिवौणं दिः निद्रा । उपनिवन्धकादष्टक्षयात्‌ कटेवर- 
वियोगो मरणम्‌ । निखिलात्मविदोषयणविल्यो निवाणम्‌। अथ कथयसि 
त्वम्‌-पतियोगिनि ज्ञायमाने केवलाधिकरणोपलसम्म एव निद्रेति 
चेत्‌-*सैवं वोचः; विकल्पानुपपत्तेः । दरयंस्य भतियोगिनो विज्ञानं कि 
खु्रस्य १ किंवा यस्य कस्यचित्‌? अये विकल्पे सध पतिवुद्धसस्यात्‌। 
न द्वितीयः, र्परनरगतसंवित्तेः परंनरेण प्रलयक्षेण ज्ञातुमराक्यत्वात्‌। 
परस्य यथाकथच्चित्‌ तच्र ज्ञानमस्तीति चेत्‌-न; परमाणश्णानां यथाकथ- 
च्विदवगतानां निबेधपरसङ्गात्‌। तस्माद भावोऽ्डीकर्तन्यः। 

[व. टी.] भावेति । यद्यपि पर्यायेण न रक्षणम्‌, अन्यथा घटः करश्च इयादयुक्या 
निरत्तस्स्यात्‌ । भावपदवेयथ्य्॑, तथाप्यभावत्मखण्डमेव रक्षणम्‌ । अन्यस्तु निष्यति- 
योगिको भावो न सम्भवतीति दचयथितं भावपदं दन्तमित्याह । परे त्वभावनिषेधे 
घटादावतिव्याध्चिं वारयितुं भवेप्युक्तमियाहुः। समानाधिकरणेति । समानाधि- 
करणजातीय निषेध इलर्थः । साजात्यन्तु अभावविभाजकोपाधिना । तेनाब्रत्तिपदाथो- 
न्योन्याभावश्च नासङ्गहः । अयमयं न भवतीत्यादिम्रतीलया विषयीक्रियमाण इति वार्थः। 
अन्यथा चेति । खश्रत्यवच्छेदेन खब्यधिकरण इत्यर्थः । तेन कालभेदेन घटसमाना- 
धिकरणस्य घटात्यन्ताभावस्य नासङ्गह इति भावः । न च प्रागभावध्वंसयोरति- ` 
व्याप्षिः, प्रतियोगिकाले वर्तमानत्वे सतीति विशेषणात्‌ । अन्ये त॒संंगोभाव- 
मादायाप्यखण्डा एवेदयाहुः । न चाकाश्चायन्ताभावा्यसङ्गहः, तस्य॒ ब्यसिद्धेरिति 
वाच्यम्‌ । तस्यापि तादृशव्यधिकरणजातीयत्वात्‌ । धिषणेति । प्रहारा १ दिप्रयो- 
ज्यबुध्यभावे निद्रासुषु्षिव्यैवहियत इति मावः । यद्वा सुषुप्तिः पुरीततिदेशे 
मनसोऽवस्थानम्‌ । एवश्च ज्ञानामावात्सुषुिर्भिनेवेति बोध्यम्‌ । तथा च धिषणा- 
निर्बाणसभापनं सुषपधिरियर्थो बोध्यः । न तु ज्ञानाभावः केवलाधिकरणमेवेलयत 
आह उपनिवन्धकेति । उपनिबन्धकर््वं शरीरादिना सह॒ सम्बन्धरूपत्वं शरीरादि- 
जनकत्वं बा । क्षयो ध्वंसरूपोऽमावः खीृतः । कलेवरस्य विख्यो ध्वंस एव खीढृतः। 


------- 


9 सामानाधिकरण्येति ख. २ हीति नासि ग घ, पुस्तकयोः. ३ कथं दये इति सु. ७ मेवमवोच ष 
इति सु. ५ इर्यप्रतियोगिन दति क. & पदमिदं नासि ख, घ पुस्तकयोः. ७ प्रबुद्धः इति क, ख, घ, 
« परतरश््तीति खु. ९ परतरेणेति खु. १० आावत्वादयोऽपीवि च. ११ समये इति च. 


१० प्रमाणमञरी [ अभाव 


यदि जीवनध्व॑सो मरणं तदाप्यभावखीकारः ।. कृष्णादिशरीरं वियोगोऽपि मरणं 
स्यादतः पञ्चम्यन्तम्‌ । खनिषटा्टक्षयादित्यथेः। तेन न जीवाद्टक्षयप्रयोज्यभगव- 
त्कलेवरध्वंसो मरणसिति वोध्यम्‌ । अपरे तु-उपनिवन्धकादृषटक्षय एव मरणमिति निज- 
गदुः । नञ सोऽप्यधिकरणात्मेत्यत आह निखिलेति । यतिकिथिद्विरोपगुणव्रत्तः संसा- 
रितादश्चायां वर्तमानत्वेनातिव्याषिं वारयित निखिलेत्यु्तम्‌ । रूपादिध्वंसस्य सुक्तितं 
वारयितुम्‌ आत्मेति । आत्ममनस्संयोगीौदिष्वं ससख यक्तित्वापत्या सनःप्रवत्तेरपि 
युक्तत्वापातं वारयितुं विरोषेति । गुणाभावमात्र न शक्तिरियत उक्तम्‌ बिरखुय 
इति । ध्वंस इयर्थः । इदन्तु परमतसिद्धं रक्षणमिति कृत्वा दोपो नेह विचार्यते । न 
चायं विर्योऽधिकरणात्मा, सक्तेरजन्यत्वापातेनापुरुपाथैत्वापातात्‌ । पररहस्यथद्धाटयति 
अथेति 1 दशय इत्यनेन प्रतियोगिनः प्रामाणिकत्वमाघ्रं सूचयितुम्‌, यद्वा योग्या- 
भावस्य योग्यतानिर्वाहाय ददेय इत्युक्तम्‌ । प्रतियोगिविचिष्टस्याधिकरणस्थाभावलं 
वारयितुं केवलेति निजगदे । प्रतियोग्यज्ञानदश्लायामभावन्यवहारं वारयित ज्ञायमान 
इत्युक्तम्‌ । अधिकरणखरूपसत्ताद शायामभावव्यवहारातिप्रसक्तिवारणाय उपषलस्म 
इत्युक्तम्‌ । अधिकरणेत्युपरञ्ञकम्‌ । यद्वा अप्रकृताधिकरणेऽभावन्यवहारं वारयितुम्‌ 
अधिकरणपदं प्ररृताधिकरणपरम्‌ । सखप्र इति । तथा च निद्राभङ्खप्रसज्ग इति 
निगर्वः । प्रतिय शिज्ञाने सति ज्ञानाभावादिति । परस्येति । लिङ्गादिनेयर्थः । 
तथा च. प्रतियोगिज्ञानघटिताधिकरणोपरम्भरूपो भावः प्रयक्षो न खादिति भावः। 
प्रतियोगिनोऽ्रयक्षतव प्रतियोगिरेद्गिकन्ञानादिना भावव्यवहारेऽतिप्रसक्तिमाह नेति । 
वस्तुतस्तु-अभावमन्तरेण कैवस्यमेव निरूपयितं न शक्यमिलयन्यत् प्रपश्वः | 


[अ. टी.] निष्प्रतियोगिकनिपेधासम्भवात्‌ भावनिवेध इत्युक्तम्‌ । विनारी प्रागभावः। 
अन्यथा निलयः । समानाधिकरणोऽयं न मवतीति निषेधः । नलु प्राभाकरा अभावं न 
मन्वते, तान्‌ भ्रति प्रमाणं वाच्यम्‌, तत्राह-नात्रेति । निद्राचज्गीकारे कथमभावाङ्गीकार 
` इत्यत आह धिषणेदयादि । धिषणा बुद्धिः । निवौणं प्रध्वंसः । उपनिवन्धकं देदारम्भ- 
कम्‌ । एकेदेरोनापमविरोषगुणविख्यः संसारदशायामप्यस्तीति निखि पदम्‌ । तदीये 
रहस्यमुत्थापयति अथेति 1 ज्ञायमाने स्मयैमाणे दुःखोँदिविरिष्टाधिकरणोपलम्भे दुःखाभाव- 
व्यवहारसङ्गवारणार्थं केवलपदम्‌ । तद्यैस्मर्यमाणेऽपि प्रतियोगिन्यमावव्यवहारः प्रसक्तसत- 
ब्राह-(अयथेतिं १) । प्रतियोगिनि ज्ञायमान इदयुक्तं तकैवठेन दूषयति समेव वोच इति । 
यदि सुख प्रतियोगिविक्ञाने तिं स खपरेऽपि प्रबुद्धस्स्यादतो नायः कल्पः । पिषणानिवोणं 
हि निद्रा । ततस्सा प्रतियोगिमूता बुद्धिः, सा च प्रस प्रयक्षा न भवति। तथापि 
यथाकथचिज्ज्ञायत्‌ इति शङ्धते परस्येति । यथाकथधिदिङ्ञेनेय्थः । तथाप्यधिकरण- 


¶ स्वीकृत इति च. २ क्षयादि. इति च. ३ भादिति नास्ति च पुस्तके. ४ इतः पदचतुष्टयं नासि 
च पुस्तके. ५ भावाभावादिति छ. & विषय इति ट. ७ दुःखाविचिष्टेति ट. ८ उक्तमिति नासि ट पुस्तके. 





निरूपणम्‌ | . रीकात्रयोपेता त 


साप्रयक्षत्रासतियोगिविषयसेङ्गिकलानमात्रेण तन्रिषधव्यवदारेऽतिग्रसङ्ग इयाह नेति । 
अमावानङ्गीकारे केवर्दाब्दाथं एव दु्निरूप इति न लिङ्गेनापि केवटाधिकरणोपलम्म इतिं 
भावः । निगमयति तस्मादिति । 

[ वा. टी ] प्रतियोगिभावनिरूपणानन्तरमभावं निरूपयति भावेति । अभावनिषेचेऽतिव्या- 
व्यातिपरिहाराय भावेति । समानाधिकरणनिपेधो नाम तादास्म्यनिषेधः । पिषणानिवणिं चाक्षुषा- 
 दिज्ञानाभावः। उपनिवस्धर्कं देहग्रमाणादिसम्बन्धघटकम्‌ । कटेवरविट्यो नाम देहस्य प्राणा- 
ेर्वियोगः । कियद्विदोषगुणविख्यः संसारदञ्ायामप्यस्तीति निखिषेत्युक्तम्‌ । प्रमाणयोग्ये 
बुध्यादावनुभूयमाने आत्ममात्रोपकम्भ एव ॒निद्रादिरिति खयमेव तन्मतमाशङ्कते अथेति । 
, परिहरति मैवमिति । विज्ञानमिलत्र प्रयक्षं विवक्षितमानुमानिकं वा १ तत्रायं द्विधा विक्ष्य 
दूषयति आद्य इल्यादिना । द्वितीयं . शङ्कते अथेति । आच॒मानिकज्ञानमात्रेणाधिकरणावगतौ 
तननिषेषेऽतिप्रसङ्ग इति दूषयति नेति । परमाणुष्विति देषः | उपसंहरति तस्मादिति । 

- ~ 
| ( मोक्षे प्रमाणम्‌ ) 

तचरापि मोक्षे षमाणम्‌-आत्मा कदाचिददोषविरदोषगणशल्यः, अनि- 
त्यविरोषशंणत्वात्‌, पार्थिवपरमाणुवदिति । नाकादो व्यभिचारः, तस्यापि 
तथा साधनात्‌ । 

ईति तारकिकचक्रचूडामणिसवैदेवविरचितायां 
प्रमाणमज्ञयाम्‌ अ भावपदार्थस्समाघ्चः । 
॥ इति भरमाणमञ्ञरी समाप्रा ॥ 


[व. टी.] स्वाभिमते. मोक्षे प्रमाणमाह आत्मेति । जलपरमाणौ व्यभिचारवारणाय ` 
विरोषेति । विदोषपदाथख ध्वंसो नास्येव । विरेषपदेन धर्म विशेषग्रहणि जरुपरभाणौ 
व्यभिचारः, तत्रापि संयोगादीनां स्वात्‌ । विरेपपदेनैव विरेषगुणग्रहणे फलतो न 
विशेषः । बाधवारणाय. कदाचिदिति । -परिमाणादेरध्वंसात्‌ बाधवारणाय विरोषेति। 
यत्किश्चिद्धिरेषगुणध्वंसेनार्थान्तरवारणाय अरोषेति । आत्मा संसायात्मा । गुणपदा- 
दानेऽरोषसख धर्मविरोषस्य परिमाणादेः ध्वंसासम्भवाद्वाधस्स्यात्तद्थं यणपदम्‌ । यदपि 
पार्थिवपरमाणुन दान्तः, पक्षसमत्वात्‌, तथाप्युमानान्तरे तात्प्यमबगमनीयम्‌ । 
तथेति । आकाश्चसख पक्षसमलत्वात्‌ उक्तरूपसाध्यवत्वसाधनादियथः । न हि पक्षे पक्ष- 
समे वा व्यभिचार इति भावः । वस्तुतस्तु हेतमत्तया निधिते साध्यवत्तया सन्दिग्धेनं ` 


9 दुरनेय इति ट. २ तत्र मोखे इति सु; तत्रापि मोक्म्रमाणमिति घ. इ गुणव्चादिति ख, गुणव ` 


स्वादिति ग, घ. ४ इति तारकिकसर्वदेवसूरिणेति क, ख; इति श्रीमत्ताक्तिकचूडामणिसर्वदेवेति ग, इति < 
तार्किकसर्वदेवसूरि ्रणीतेति घ. ५ पदमिदं नासि च पुस्तके. ६ 7 
अमाण० १४ । 





१०द प्रमाणमञ्री . [ अभावः 


सन्दिग्धन्यभिचारः। व्याभिग्रहेणायुमितेरेव तद्धिरहे तत एवालुमितिविरहात्‌ न ताद्शः 
सन्दिग्धव्यभिचारो दोपः, किन्तु साध्याभाववत्तया निधिते हेतमत्तया सन्दिग्धे सन्दि- 
गधव्यभिचारो दोष इति पर्यालोचनीयमिति । 
यन्मिश्रवरभद्रेण निरटङ्धीह किश्चन । 
तच्छोधयन्तु सुधियस्सारासारविवेचकाः ॥ 
इति श्रीविष्णुदासत्निपाटितनूजमाध्वीपुत्रमिश्रश्रीवलभद्र- 
छता प्रमाणमञज्ञरीटीका समाप्ता ॥ 

[अ. टी.] खाभिमते निर्वाणे प्रमाणमाह तच्ापीति । वाधब्युदासार्थं कदाचित्पदस्‌ । 
जलादिपरमाणुषु व्यभिचारवारणा्थंम्‌ अनिलयविरोषगुणत्वादित्युक्तस्‌ । पके पार्थिव- 
प्रमाणूनामुक्तसाध्यवत्वम्‌ । अथवा करमेण सवैमुक्यङ्गीकारादयन्तोच्छेद एव, पार्थिवाणु- 
विरेषगुणानां पुनः प्राणिमोगार्थं सच्यनारम्मात्‌ । आकारेऽनैकान्तिकत्वमराङ्गयाद ` नाका 
इति । सपक्षत्ान्न व्यभिचार इयथः । 

प्रमाणमञ्ञरीव्याख्या समासेन विनिर्मिता । 
संविदारण्यतुश्र्थमद्यारण्ययोगिना ॥ 
इति प्रमाणमज्ञरीरिप्पणेऽद्वयारण्ययोगिविरचितेऽमावपदाथंस्समापः । 

[वा. टी] ननु मोक्षखरूपे वादिनां निप्रतिपत्तरेवविध एव मोक्ष इवयेतस्मिनर्थं॒कि प्रमाणमत 
आह तत्रेति । तस्मिनिवयर्थः। नान्यस्मिन्मानमिव्यपि सूचितम्‌ । सिद्धसाधनपरिहाराय अनि्येति। 
तत्र चागमः-“अङरारीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृदातः" इति। आकाशे व्यभिचारमाराङ्कय 
परिहरति नाकदा इति । सपक्षत्वादिति मावः । 

शाके वाणगजत्रिचन्द्रगणिते वर्षे सुभानौ श्यमे 
दे धाडपदाङ्किते धृतवति श्रीपग्मनामे विम । 
लक्षमीशाद्धि. .. . .. त॒लसीक्ृष्णाङ्गभूव्यौतनो- 
व्याल्याकोनिदभद्रवामन इमां रक्ष्मीपतिप्रीतये ॥ 
टीकेयं न भवे्ीले मत्सरप्रस्तचेतसाम्‌। 
तथापि सुजनानन्ददायिनी कल्पतां चिरम्‌ ॥ 
इति वामनमद्भविरचितायां प्रमाणामन्ञरीटीकायां अभावपदार्थस्समापतः । 
॥ समाप्तोऽयं अम्थः ॥ 
0 


९ पदुमिदै नाखि च पुखके. २ नः प्राणीमि नालि ढ घुखके, ३ पथमिदं नास्ति ट पुरक, 




















राजस्थान पुरातन यन्थमाखा 


भकोदुकिकदुककोदुक वु कुकु 
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(सस्कृत-भाकृत' साहित्य भ्रेणिके अन्तर्गत जो ग्रन्थ प्रसोमे छप रहे हैः उनकी नामावलि 


९ ज्रिषुराभारती रघुस्तव - कतौ सिद्धसारस्वत रुघुपण्डित ! २ वाठशिक्षा 
व्याकरण - कतौ ठक्कर सं्रामसिंह । ३ करणामृतप्रपा -कता महाकवि उक्ुर 
सोमेश्वर देव \ ४ पदार्थरलमञ्ृषा - कता प॑. कृष्णमिश्र । ५ राङुनप्रदीप - कता 
प. जावण्यद्ामौ 1 £ उक्तिरलाकर - कता पं, साधुसुन्दर गणी । ७ प्राकृतानन्द 
( प्राक्त व्याकरण ) -कतो पं. रघुनाथ कवि 1 ८ ईश्वरविासकाव्य - करता 
_ पै. ऊृष्णभङ्‌ । ९ मंहषिंङकख्वेभव - कतौ पं. मधुसूदन ओज्ञा विद्यावाचस्पति । 
९० चक्रपाणिविजयकाव्य - कतौ प॑, लक्ष्मीधर भड । ९९ काव्यप्रकारासंकेत - 
कतो भट सोमेश्वर । १२ प्रमाणमञ्जरी (इत्तित्रयोपेता) ~ मूककतौ सर्वदेवाचार्य । 
१३. इत्तिदीपिका - कता मौनि कृष्णभड्‌ । ९४ तर्कसंग्रह फक्िका - कर्ता प॑. 
क्षमाकल्याण गणी । १५ राजविनोद काव्य ~ कता कवि उद्यराज । १६ य॑त्र- 
राजर्चना - कता महाराजा सवाई जयसिंह । ९७ कारकसंबन्धोयोत - कर्ता पं. 
रभसनन्दी । १८ शं गारहारावङकि - कती श्रीहषैकवि. १९ कृष्णगीतिकाग्यानि - 
कत कवि सोमनाथ । २० चत्तसंग्रह- अज्ञातकविकर्तीक । २१ न्रृत्यरलकोर - 
कतौ राजाधिराज कभकर्णदेव । २२ नन्दोपाख्यान - अज्ञातविद्धत्‌कठैक । 
२३ चान्द्रभ्याकरण - कतौ महाचैय्याकरण चन्द्रगोमी । २४ . राब्द्रलप्रदीप - 
` अज्ञातकठैक । २५ रलकोरा अज्ञातकठैक । २६ कविकौरतुभ - कती पं. रघुनाथ 
मनोहर । २७ मणिपरीक्षादि ~ प्रकरण अज्ञातकर्क । २८ सामुद्रकम्‌ - अज्ञात- 
नामककैक । २९ शातकन्नय॒म्‌ - कता भर्वहरि ८ धनसारकृत व्याख्यायुक्त ) 
२० वसन्तविलास ~ अज्ञातकरैक । | 


“राजस्थानी हिन्दी" साहित्य भ्रणिमें अकरारित होनेवाले मरन्थोकी नामावलि 


१ कान्हड दे परन्ध कतां जारोर निवासी कवि पद्यनाभ । २ ..योरा 9 


बाद पदमिणी चउपई- कता कवि हेमरतन । ३ वसन्तविलास फागु । ४ कुर्मवदा 
यदाप्रकाशा अपर नाम खावारासा- कती कविया गोपाख्दान । ५ क्याम खां 
रासा-कता मुस्छिम कवि जान । & वांकीदासरी ख्यात । ७ अहता चैणसीरी 
ख्यात । ८ राठोड वारी उत्पत्ति । ९ खीची गगेव नींवावतरो दोपहरो., राजान - 
राउतरो वातवणाव आदि राजस्थानी वर्णनात्मक रचना । १० दाढाखा एकर 
गरिडरी वात । इत्यादि । 


श्िख्यन-संचा८्क राजस्थान पुरातत््व मन्दिर, जयपुर (राजस्थान ) 


(दकि > ॥ री स व 1 र "क 
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